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जंग सन १९३७-३८ में में पृ और दक्षिण आफ्रिका से लौटा था और उस 
यात्रा पर मेने ' हमारा प्रधान उपनिवेश नामक एक पुस्तक लिखी थी उस 
समय मेंने उस पुस्तक में लिखा था- 


“किसी भी देश का पूरा ज्ञान समाच(र-पत्रों या वहां से संब्॒ध रखने बाली प्रस्तकों 
के अध्ययन से नहीं हो सकता, इसका अनुभव मुझे आफ़िका-यात्रा से हो गया ।” 


दक्षिण पूर्व में न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया, सिगापुर और फोजी जाकर मेरा उपर्युक्त विचार 
और अधिक दृढ़ हो गया । भारत इतना बड़ा देश है, हमारी समस्याएं इतनी जटिल और 
महान हैं, हमारे देश में अन्य देशों की यात्रा की इतनी कम प्रथा हें और गरीबी के कारण 
यात्रा के इतने कम साधन हें कि हम इस संसार के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में क्या हे इसे बहुत 
फम जानते हूेँ। जो संपन्‍न हैं और जो विदेशों को जाते भो हें उनको ये यात्राएँ योरोप तथा 
अमेरिका तक ही परिमित रहतो हैं। अतः अधिक से अधिक योरोप और अमेरिका को छोड़ 
संत्तारके अन्य भागोंसे हमारा कोई संपर्क नहों हु और यदि है भी तो नहीं के बराबर । भगोल्ल 
से जिनको अनुराग हूँ वे संसार के भिन्‍न-भिन्‍न भागों ओर विभागों को नक्शे पर अवह्य 
पहचान लेते हें । इतिहास और संस्कृति से जिन्हें प्रेम हे बे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
दृष्टि से जिन स्थानों का महत्व हू वहां का ज्ञान रखते हें । परन्तु किसी भी जगह को 
सच्ची जानकारी जो वहां जाने से हो सकती हैँ वह इस प्रकार को पहचान और ज्ञान 
से सर्वथा भिन्‍न हूँ। 

सन १९२३ में केवल २७ वर्ष की अवस्था में में स्वर्गीय पंडित मोतीलाल जो नेहरू 
के नेतृत्व में सर्वप्रथम केन्द्रीय धारा सभा का सदस्य हुआ । तब से अब तक इन २८ वर्षों 
में में केन्द्रीय असेम्बली, कौंसिल आफ स्टेट, विधान परिषद और पार्लमेंट किसी न किसी 


, का सदस्य रहा। हां, उन वर्षों को छोड़कर जब कांग्रेस वाले जेल में रहे। इस काल में मेरा 


च्ए आऔ बदेः 


स्थान भी जेल ही था। धारा सभा के अपने इस रम्बे अवधि-काल में में वेदेशिक विभाग, 
विद्ेषकर उन स्थानों से जहां भारतीय बसे हैं, सदा दिलचस्पी रखता रहा। केस्रीय 
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धारा सभा को वेदेशिक विभाग की समिति का भी वर्षों से में सदस्य हूं और इस समिति 
के कांग्रेसी सदस्यों का कनवीनर' । परन्तु इतने लम्बे समय से इस विभाग के अनुराग 
के पदचात्‌ भी में इसे मुक्त कंठ से स्वीकार करने के लिये तेयार हूं कि जब तक में आफ़रिका 
नहीं गया था तब तक वहाँ का और जब तक मे सुदूर दक्षिण पूर्व के इन देशों को न गया 
था तब तक इनका जो ज्ञान मुझे था वह नहों के बराबर था। आफ्रिका से लौटकर जो 
पुस्तक मेने वहां के संबन्ध में लिखी थी उसे उस समय लोगों ने बड़े चाव से पढ़ने को कृपा 
को थी । जब न्यजीलेंड जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नामों को घोषणा हुई और 
यह घोषित किया गया कि इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व का भार मुझे सौंपा गया है 
तब ऐसे कुछ मित्रों ने जिन्होंने मेरी आफ्रिका यात्रा पर लिखी हुई पुस्तक को पढ़ा था, 
मुझसे न्यूजीलेंड पर भी कुछ लिखने के लिये कहा। मेरा स्वयं भी अपनी इस समची यात्रा 
पर कुछ न कुछ लिखने का विचार हुआ। आफ्रिका पर जो पुस्तक मेने लिखी थी वह वहां 
से लौटते हुए जहाज में । समय बचाने के लिये मेरी यह यात्रा हवाई जहाज से हुई । 
भारत लोटकर अन्य कामों में फिर से ब्री तरह फंस जाने की आशंका थी इसलिये इस 
यात्रा में ही मेने हस पुस्तक का अधिकांश भाग समाप्त कर लिया । 


चूंकि यह पुस्तक उन देशों से संबन्ध रखती हे जहां का हमें योरोप और अमेरिका 
से भी कहों कम ज्ञान हैं इसलिये मुझे विश्वास हें कि इसे पढ़ने में पाठकों का कुछ न 
कुछ चाव अवदय होगा । 
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ल्यूजोलेंड हेड भारतोय प्रतिनिधिमंडल गया था कामनवेल्थ पालिमेन्टरी एसोसियेशन 
में भाग लेने के लिये; अतः सर्वप्रथम कामनवेल्यथ पालिमेन्टरी एसोसियेशन 
तथा उससे संबन्ध रखने वाली कुछ बातों का विगृदर्शन करा देना उपयुक्त होगा - 


सन्‌ १९११ में सम्राट पंचम जाजे के राज्याभिषेक के समय एक संस्था का निर्माण 
हुआ जिसका नाम एम्पायर पालेमेंटरी एसोसियेशन रखा गया । विशाल ब्रिटिश 
साम्राज्य के सभी देशों में पारस्परिक स्नेह बढ़ाने और विचारों के आदान-प्रदान के लिये 
इस स्थायी संस्था की स्थापना की गयी थी। इस संस्था का सर्वेप्रथम उद्देश्य था 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत सभी देशों की पालेमेंट सभाओं में घनिष्ठ संपर्क 
स्थापित करना । 


पिछले ३५ वर्ष में इस संस्था की आशातोत उन्नति हुई-उसके काय॑ क्षेत्र का प्रसार 
हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के प्राय: सभी देझ्ञों में एम्पायर पालेमेंटरो एसोसिएशन 
को शाखाएं स्थापित हुईं । इसो अवधि में राजनंतिक उथल-पुथल के कारण ब्रिटिश 
साम्राज्य के देशों में अनेक परिवर्तन हुए और कई देशों में स्व-शासन को स्थापना हुई । 
फलस्वरूप एम्पायर पालंमेंटरी एसोसियेशन के विधान में परिवर्तत करने को आवश्य 
कता हुई | इस एसोसियेशन के सदस्य देशों के पारस्परिक संबन्धें में तथा ब्रिटिश 
सरकार से इन सभी देशों के संबन्धों में आम्‌ल परिवर्तन हो जाने के कारण एसोसि- 
येशन के विधान को कई बातें अब अनुप्यक्त सिद्ध हो गयीं । 


इन वेधानिक परिवतेनों के लिये ५ फरवरी सन्‌ १९४८ को एसोसियेशन की कनेडा 
शाखा ने एक प्रस्ताव पास किया | अक्टूबर १९४८ में लन्दन में कामनवेल्थ पालंमेंटरी 
काफ्रेंन्स ने इन वेधानिक परिवर्तेनों को स्वीकार किया । इसी समय इस एसोसियेशन का 
नाम एम्पायर पारलेमेंटरी एसोसियेशन को जगह कामनवेल्थ पार्ंमेंटरी एसोसियेशन 
हुआ। यह भो सर्वंसम्मति से स्वीकार किया गया कि एसोसियेशन का कार्य 
सुचारु रूप से चलाने के लिये एक जनरल कौंसिल, उसके दफ्तर और आवश्यक निधि 
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का प्रबन्ध किया जाये । सभो शाखाओं की स्थोकृति प्राप्त होने पर मई सब १९५० 
सें जनरल फॉरिल की बंठक ओटाबा में हुई। इस ससय एसोसियेशन के नये 
विधाम का मसौदा खनाया गया। नवम्थर सन्‌ १९५० में जमरल कौंसिल नें यह 
सया विधान स्वीकार किया । इस विधान की मसल्य बातों का उल्लेख 
परिद्विष्ट १ में किया गया हूं। 


इस संस्था में थे हो देश सम्मिलित हो सकते है जो स्वतंत्र हों और साथहो 
कामनवेल्थ के सदस्य । स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ हमारे देश के स्वाधीन प्रजातंत्र घोषित 
होने तक हमारी स्थिति उपनिदेश को स्थिति रहो अतः सन्‌ १९४८ में लन्दन में जब इस 
कामनवेल्थ पालंमेंटरी एसोरियेशन की परिषद हुई तब उसमें भाग लेने के छिये भारत ने ९ 
रादस्पों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। इसके नेता हमारो केन्द्रीय धारा सभा के अध्यक्ष 
माननीय श्री मावलंकरजी थे । दो बर्षों के पश्चात्‌ सन्‌ १९५० सें फिर से जब न्यजीलेंड में - 
एसोसियेशन फो परिषद बुलायो गयी तब भारत ने पांच प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मंडल 
भेजने का निट्दय किया-श्री ० आर० के ० सिथवा, श्रो० सी० सी ० शाह, श्री बेकटरसन, 
श्रो ० देवकास्त घरआ और में । सुझे इस संडल को नेतृत्व का काम सौंपा गया । 


कामनदेस्थ पालेमेंटरी एयोसियेशन संसार की क़्दाचित्‌ एकमात्र ऐसी संस्था है 
जिसको परिषदों में कोई प्रस्ताव पास नहीं होते, और कोई मतदान नहीं होता । इस 
परिषद की सारी कार्यटाही गोपनीप (कमरा में) होती थी, पश्र प्रतिनिधियों फे लिये 
खुली नहों । बेबल इस वर्ष इसकी कुछ बंठकों में पत्र प्रतिनिधियों को बुलाया गया । इस 
परिषद में जिन बातों पर विचार होता हे वे अत्यन्त महत्वपूर्ण ह। इस वर्ष की न्यूजोंलंड 
परिषद में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया :- 
सोमवार २७ नवम्बर, १९५०.....आयथिक व्यवस्था- अर्थ और वाणिज्य संबन्धों बातें । 
मंगलवार २८ नवम्बर, १९५०.....पाऊंमेंटरी सरकारें । 
बुधवार २९ नयम्बर, १९५०.....सुरक्षा ओर प्रशांत महाततागर देशोय बातें । 
गुरुवार ३० नत्रम्प्र, १९५०.....आबादी का तबावलझा (27370॥) । 
शुक्रवार ? दिसम्बर, १९५०.....वरेशिक नीति । 

न्यूजीलंड की इस परिषद को तारोखें घोषित होने के पच्चचात एसोसियेशन को भार- 
तोय शाखा की बंठक नयी दिल्‍ली में हुई ओर इस बेठफ ने तय किया कि भारतोय 
पालंमेंट के अध्यक्ष श्री सादलंकर भारतोय प्रतितिथि मंडल के नामों का निर्णय करें। 
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श्री सावलंकर जो ने मंडल के नेता फा चुनाव कहां तक उपयुक्त किग्रा इस पर तो मुझे 
कुछ कहने का अधिकार नहीं है, परन्तु जहां तक मंडल के सदस्वों का संबन्ध हैं मरे मता- 
नुसार यह चुनाव सर्वंथा उपयुक्त सिद्ध हुआ। मंडल के सदस्यों में श्री शाह को गम्भीरता, 
श्री बेकटरमन की कार्यतत्परता, श्री बरुआ को सिलतसारी और श्रो सिधव। को वाचा- 
लता सभो इलाधनीय रहीं । परिषद में हमारे मंडल के सदस्यों ने जो भाग लिया उससे 
तो उनकी योग्यता सिद्ध हुई ही, परन्तु परिषद में भाग लेने के सिवा जो संबन्ध 
इस मंडल के सदस्यों ने अन्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के सवस्पों से स्थावित किया 
उससे भारत देश और भारतीय संस्कृति का सभो पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इत परिषदों 
में परिषद की कार्यवाही के अतिरिक्त आपसी संबन्धों को बहुत अधिक महत्व है, 


कदाचित परिषद की कार्यवाही से भो कहीं अधिक और इस दिशा सें भारतीय 
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प्रतिनिधि मंडल ने आशातोीत सफलता प्राप्त की हे । 


भारतीय प्रतिनिधिसंडल के अतिरिक्‍स जिन देशों के प्रतिनिधिमंडल इस परिषद में 
भाग लेने के लिये आये उन देशों के नास ये हे :- 


(१) यूनाइटेड किगडम 
२) कनेडा 


(९) बरमृडा 


१२) गोल्ड कोस्ट 
१३) ब्रिटिश गायना 


फैडरेदन आफ मणथावा 


( 
(३) आस्ट्रेलिया १४) मसारीशरा 
(४) यूनियन आफ साउथ आफ्रिका १५) डत्तर रोइशिया 
(५) पाकिस्तान १६) सिंगापुर 
(६) सीलोन १७) ब्रिटिश होनन्‍्हरास 
(७) दक्षिण रोडेश्षिया ) बिन्डवर्ड द्वीप 
(८) जमंका ) नाइजीरिया 

) 

) 


(१०) बारंबाडोस 
(११) बहाभा 


न्धजोजेंड 


प्रतनिधिमेशलों के सदस्यों फे नाम तथा संख्या इस ध्रुस्तक के एक परिश्िष्ट में 


दी गयी है । 


ल्यूगोता है में होने वाली इस कामनवेल्थ पालंमेंटरी परिषद के लिये भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल को रवानगी २८ अक्टबर को निश्चित हुई थी। हमारे मंडल के तीन प्रतिनिधि 
श्री शाह, श्री वंकटरमन और श्री बरुआ न्यूजोलंड बम्बई से जहाज द्वारा जाने वाले थे और 
श्री सिधवा तथा में दिल्ली से हवाई जहाज से । परन्तु श्री सिधवा बीमार हो गये और 
मुझे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजषि पुरुषोत्तम दास जो टंडन ने कांग्रेस की कार्य समिति का 
सदस्य घोषित कर दिया । कांग्रेस की कार्य समिति को प्रथम बेठक नई दिल्‍ली में ता० 
४ नवम्बर को निश्चित हुई। श्री सिधवा ने अपनी बीमारी के कारण और मेने कांप्रेस 
की कार्य समिति के कारण अपने जाने की तारोखें आगे बढ़ाने के लिये भारतीय संसद 
के मंत्री श्री कोल को लिखा । चूंकि न्यूजीलेंड को परिषद तारीख २४ नवम्बर को होने 
वाली थी अत: श्री सिधवा की ओर मेरी रवानगी की तारीखें आगे बढ़ाने में श्री कौल 
को कोई कठिनाई न पड़ी। 


हमारे प्रतिनिधिमंडल को रवानगी के पूर्व हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल 
नेहरु पूरे प्रतिनिधिमंडल से मिलना चाहते थे। यह भेंट तारीख २४ अक्टूबर को निश्चित 
हुई। भी सिधवा को छोड़ हम सब तारोख २३ को दिल्‍ली पहुंचे । त० २४ को नेहरू जी 
से कोई एक घंटे हमारी बातें हुईं | उन्होंने बड़ी दिलचस्पी और सहृदयता से हमसे हस 
प्रतिनिधिमंडल के संबन्ध में बातें कीं । 


जहाज से जाने वाले सदस्य ता० २८ अक्टूबर को बम्बई से रवाना हुए । कांग्रेस कार्य 
समिति को बेठक के पदचात्‌, में ता० ११ नवम्बर को कलकत्ते से हवाई जहाज से और 
श्री सिधवा ता० १९ नवम्बर को हवाई जहाज से । 

प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व का भार मुझपर रहने के कारण बम्बई से हमारे तीनों 
प्रतिनिधियों को बिदा करने के लिये जाना मेंने अपना कतंव्य समझा । 

जहां तफ मेरी बिदाई का संबन्ध हैँ, बम्बई, जबलपुर, दिल्ली और कलकत्ता में सभी 
जगह भिन्‍न भिन्‍न संस्थाओं तथा मित्रों ने मुझे जिस प्रेम और उत्साह से बिदा किया वह 
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जीवन भर मेरे विस्मृत करने की बात नहीं हैँ । कांग्रेस कार्य समिति में मेरे आने 
तथा न्यूजीलेंड के इस प्रतिनिधिमंडल के नेता नियुक्त होने से जबलपुर के लोगों में 
तो जिस उत्साह की लहर दोड़ी थी वह जबलपुर के इतिहास में एक उल्लेखनोय घटना 
हैँ। सन्‌ ३० में जब में पहिलो जेल यात्रा के बाद छूटा था उस समय तथा सन्‌ ३२ के 
सत्याग्रह के समय जो सभा मेने जबलपुर में चार दिन और चार रात तक चलाई थी 
उसके बाद इन दो अवसरों के सिवा जबलपुर में मेंने ऐसा उत्साह कभी 
नहीं देखा था। मेरे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और उसी के साथ इस प्रतिनिधि मंडल 
के नेता होने का सम्मान जबलपुर निवासियों ने सेरा सम्मान न मानकर अपना सम्मान 
साना। लगातार चार दिनों तक बिदाई के इन समारोहों की बाढ़सी आगयो थी । हर 
१५ मिनिट पर एक समारोह । कंसा प्रेम का प्रवाह था, कंसे उत्साह की लहर ! कंसी 
आत्मीयता का प्रदर्शन ! 


हम सब में मेरी इतनी लम्बो यात्रा के कारण करुण रस का भी कम मिश्रण 
न था। मेरे कुट्म्बियों, खासकर मेरी माताजी ओर पत्नी के मन में तो चिन्ता की भी 
अत्यधिक मात्रा थो। कुदुम्बियों से बिदा लेते समय मुझे पिताजी का कितना 
स्मरण आया । जब में आफ्रिका गया उस समय पिताजी थे। सन्‌ १९३२ में में कौटु- 
स्थिक संपत्ति से त्यागपतन्र दे चुका था और राजा गोकुलदास महल में न रहकर एक 
किराये के मकान में रहता था। मेरे संपत्ति से त्याग पत्र देने पर गांधीजी ने मुझे अपने 
एक पत्र में लिखा था कि अब तुम्हारा ओर पिता जी का प्रेम और बढ़ेगा। गांधीजी 
की यह भविष्य-वाणी सर्वथा सत्य सिद्ध हुई थी । पिताजी के और मेरे सिद्धांतों में 
आकाश-पाताल का अन्तर रहने के कारण उनका और मेरा सन्‌ १९२१ से ही जो संघर्ष 
चला करता था उसकी इस संपत्ति के त्याग से समाप्ति हो गयो थी और सन्‌ १९३२ के 
पश्चात्‌ उनका ओर मेरा स्नेह संबन्ध कहीं अधिक बढ़ गया था। आफ़िका जाते हुए 
सन्‌ १९३७ में उन्होंने भी सुझे बड़ी कारुणिक भावनाओं से बिदा किया था, पर भेरे 
हृदय में उनके कारण एक प्रकार का धेर्ये था। आज में व॒द्धा माताजी को उनकी रुग्ण 
अवस्था में छोड़कर उनके इकलोते पुत्र होते हुए भी ८००० मील दूर जा 
रहा था। 

कलकत्ते मुझे पहुंचाने के लिये मेरे बड़े पुत्र मममोहन॒दास और उनके मित्र सन्‍्तकुमार 
तिवारी आये थे । वे अपने साथ माता जो का एक पत्र लाये थे। जब मेंने वह पत्र पढ़ा 
भावुक होने के कारण मेरो आँखों से असू बह निकले। इस पन्न को मुझे लिखे गये पत्रों 
में में अत्यन्त महत्व का पन्न मानता हूँ। पत्र नीचे उद्धृत किया जाता है :- 
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राजा गोकुलदास मह॒रू 
जबलपुर 
८-११-५० 

चिरंजीव भैया, 

तुम बहुत दूर जा रहे हो । एक बार और भी दूर गये थे आफ्रिका । उसके पहले तुम 
कभी इतनी दूर न गये थे । जब आफ्िका गये थे तब जडाज से गये थे उत बजत भी मेरा 
मन बहुत उथल पुथल हुआ था। दहृग वार हवाई जहाज से जा रहे हो, मेरा मन और भी 
उथल-पुथरू हो रहा है । फितने लोग जहाज से सम॒द्र की मुसाफिरी करते हैं, कितने लोग 
हवाई जहाज से जाया आया करते हें । में नहीं जानती कवि इन यात्राओं में जब पुत्रों के 
संग मां नहीं रहतीं तब मां के सन करे होते होंगे । पर मेरा सन जैसा हो रहा है उसका 
भान मां ही कर सकतो हैं, और कोई नहीं । तुम्हारो इस मुसाफिरी में तुम्हारे साथ कोई 
नहों रहेगा, तुम बिलकुल अकेले जाओगे, इससे मेरी बिन्ता और बढ़ गयी हूँ । मुझे वह 
जमाना याद जात! हैं जब बिना बीस पच्चीस संगी साथियों, नौकर चाकरों के तुम्हें कहीं 
बाहर नहीं जानें दिया जाता था । 

तुम जब से जन्में थे तब से लेकर अब तक तुभ ही मेरा गहारा रहे हो। तुमने जब कांग्रेस 
का काम शक किया था तब चाह तुम्हारे कक्का साहब (पिताजी) उसके खिलाफ रहे 
हों पर मे नहीं । मेने यह जरूर नहीं सोचा था कि उस काम का नतोजा जेल जाना और जेल 
के अनगिनतों दुख उठाना हो सकता हे । जब ठुम पहले पहल जेल गये तब में कितनी 
धबराई थी बह मुझे अभी भी याद हे और तुम्हारे जेल से छूटने पर मुझे कितनो खशी 
हुई थी वह भो में नहों भूली हूं । जिस दिन तुम छूटे थे, घर के फाटक पर जसोदा जो के 
समान मेने तुम्हारी आरती को थी । तुम्हें बिदा करते हुए में स्टेशन पर तुम्हारों 
आरती कर तुम्हें आसोरवाद देना चाहतो थी पर तुम्हारे कक्का साहब के जाते के 
याद मेरा सरोर हसके रकायक नहीं रहा । आज चि० मनमोहन तुम्हे पहुँचाने कऊफ़त्ता 
जा रहे हें। उन्हों के साथ तुम्हे यह आसीस भेज रहो हूँ । 

भंया, तुम्हारा #ुटुम्ब सदा भगवान का विस्वासी और भक्षत रहा हूं तुम्हे बड़े करते 
हुए में रामायण को यह चोपाई सवा रठतो रहतो थी- 


४ पुश्रवती यूबती जग सोई-रघुबर भश्त जायमु सुत होई “। 
तुमने मुझे समझा विया हैँ कि भगवान की सेवा और जगत को सेवा एक हो चोज हूं यहाँ 
तक कि भगवान खुद जगत की सेवा के लिये अबतार लेते हैं । 
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तुम्हारे कारन में अपनी कख को सफल मानती हूं । मेश! मन तुम्हारी इस लब्घी 
मुप्ताफिरी के कारन उथल पुथलू जरूर हो रहा हैँ पर भगवान पर मेरा अटल जिल्वास 
हैं । तुमने हमेसा ही जोखमें उठायो हें । उन जोखमों में भगवान तुम्हारे सहाय रहे हे । 
इस यात्रा में भी थे ही तुम्हारो रक्षा करेंगे । 

मां को आसोीस हूँ कि तुम्हारे कामों में कोई विध्न न पड़े । तुम सफल होकर राजी 
णुप्ती लौटो । में तुम्हारे लौटने तक जीतो रहें और जब तुम लौटकर आओ तब घर के 
दरवाजे पर फिर में तुम्हारी आरती उतार सके यह भगवान से मेरी विनय हे । 

घुम्हारा, 
भां 
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लकत्ते से मेरा हवाई जहाज ता० ११ को प्रातःकाल ४॥ बजे रवाना होने 
वाला और न्यूजीलेंड के आकलेंड नगर में ता० १४ को प्रातःकाल पहुँचने वाला 
था। हवाई जहाज की इस लम्बी उड़ान का कार्यक्रम नोचे लिखें अनुसार था । 


११ नवम्बर कलकत्ता से रवानगी ४।॥ बजे सुबह 
सिगापुर पहुँच २ बजे दोपहर 
१२ नवम्बर सिगापूर रवानगी ६ बजे सुबह 
जकारटा पहुँच ८॥ बजे सुबह 
जकारटा रवानगी १० बजे सुबह 
डाबविन पहुँच ७ बजे शाम 
डाबिन रवानगी १० बज रात 
१३ नवम्बर सिडनो पहुंच ७ बज सुबह 
सिड़नोी रवानगी ११-५९ रात 
१४ नवम्बर आकलंड पहुँच ८-३० बजे सुबह 


कांग्रेस कार्य समिति को बंठक से में ता० ५ नवम्बर की संध्या को निपटा । दो तीन 
दिनों के लिये जबलपुर होकर में कलकत्ता पहुँच सकता था, परन्तु ता० ९ को विवाली 
थी ओर दिवाली के दिन घर से रवाना होना उचित बात न जान पड़ी अतः बीच के इन 
दिनों को कलकत्ते में बिताने का निश्चय कर ता० ७ नवम्बर को दिल्‍ली से हवाई जहाज 
हारा कलकत्ता आ गया । पश्चिमो बंगाल के राज्यपाल श्री डा० कंलाश नाथ काटजू 
को जब भारतीय संसद के मंत्री श्री काल ने कलकत्ता होकर मेरे न्यूजीलेंड जाने की बात 
लिखी तब श्री काटजू साहब से मेरा निकट का संबन्ध होने के कारण उन्होंने मुझे गवर्नेमेंट 
हाउस में ठहरने के लिये निमंत्रित किया। ता० ७ के तीसरे पहर से ता०११ के 
उषःकाल तक में कलकत्ते के गवनंमेंट हाउस में ठहहरा और इस काल में डा० काटज्‌ 
ने मेरा जो आतित्थ्य सत्कार किया उसके लिये में उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूं। 
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ता० ११ को ४॥ बजे प्रातःकाल जाने वाले हवाई जहाज के लिये डमडम के एरोड्म 
पर ३॥ बजे पहुँच जाना आवश्यक था । यद्यपि में सदा ही उषःकाल में उठ जाने का 
अम्यस्त हूँ, परन्तु उष:काल का अर्थ होता हैं ५ बजे के आसपास। ३॥ बजे हवाई 
अड्डे पर पहुँचने का मतलब ३ बजें गवर्नेमेंट हाउस से चलना और देर से देर २४ बजे 
उठकर शोच्ादि से निवृत्त होना था। उस दिन कलकत्ते में मेरी बिदाई के भो कई समा- 
रोह थे- बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को ओर से, बड़ा बाजार कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी 
की ओर से, माहेश्वरी भवन में जनता की ओर से । अन्तिम समारोह से लगभग ११ बजे 
रात को में गवनंमेंट हाउस लौटा । यद्यपि राज्यपाल ए० डी० सी० को मेरे २॥ बजे जगा 
देने तथा ३ बजे मोटर से एरोड्रोम ले जाने को सारी व्यवस्था की आज्ञा थो, पर मुझे एक 
क्षण को भो नींद न आयी और में दो बजे ही एरोड्रोम पर जाने के लिये तेयार हो गवा ॥ 
इसका कंदाचित्‌ एक कारण यह भी था कि स्टेशन, हवाई अडड इत्यादि गाड़ी अथवा 
हवाई जहाज आदि की रवानगी के कस से कम ४५ मिनिट पहले पहुँच जाने की मेरी 
आदत हो गयी हू । कई मित्र मेरे इस आचरण पर हँसा भो करते हें और मुझे देहाती कहते 
हैं । परन्तु मेरा यह निश्चित मत है कि ऐसे स्थानों पर सदा अपने समय की गुंजाइश रख 
कर पहुँचना चाहिये, जिससे यदि रास्ते में मोटर पंक्चर हो जाय अथवा इसी प्रकार की 
कोई बाधा आ जाय तो भी रेल या प्लेन न चके । मुझे इस बात पर थोड़ा सा अभिमान 
हे कि में कहीं किसी काम के लिये देर से नहीं पहुँचता ओर अत्यधिक यात्रा करते रहने 
पर भी आज तक कभो भी मेने कोई गाड़ी या विमान नहीं चुकाया । 


जब २॥ बजे राज्यपाल ए० डी० सी० मुझे जगाने पहुँचे तब उन्हें देखकर यह आइचरय्य 
हैआ कि में जाने के लिये तेयार था। मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदास के मित्र डाक्टर गुलाब 
चन्ब चौरसिया, जो हाल ही में अमेरिका से अपना विद्यार्थी जीवन समाप्त कर लोटे थे 
मुझे पहुँचाने मेरे साथ दिल्ली से कलकत्ता आये थे और मेरे साथ ही गवर्नमेंट 
हाउस में ठहरे थे। जब तक हम दोनों सामान के साथ मोटर में बंठे तब तक मेरे पुत्र सन- 
मोहनदास, श्री सन्‍्त कुमार तिवारी, मेरे दामाद घनश्यामदास, उनके पिता श्री गोवर्धन 
दासजी बिननानी आदि भी गवनेमेंट हाउस आ गये ओर हम सब लोग निश्चित किये 
गए समय ३॥ बजे डसडम के एरोड्रोम पर पहुँच गये । 


हवाई जहाज ठोक समय पर कलकत्ता पहुँच गया था। भारत में चलने वाले 'डकोटा' 
दो एंजिन वाले वायुयान में में बहुधा यात्रा किया करता हूँ, पर यह वायुयान उन हवाई 
जहाजों से कहीं बड़ा था | इसमें चार एंजिन थे ओर चालोस यात्रियों के बेठने का स्थान । 
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पासपोर्ट और हेजे तथा माता के टोके के प्रमाण पत्रों की जांच एवं कस्टम्स मुहकरो 
में सामान आदि के निरीक्षण में भेरा थोड़ा सा समय भी न गया, क्योंकि में ऐसे कार्य से 
जा रहा था, जिसमें इन झगड़ों से निवृत्ति का भार सरकार ले लेती हूं । 

वायुयान यद्यपि ४॥ बजे रवाना होने वाला था परन्तु समय पर रवाना न हो सका । 
मुझे बिदा करने आने वाले किसी भी व्यक्ति को उस समय अन्य कोई कार्य न था और 
सभी यही चाहते थे कि उस दिन मुझसे जो भरकर अधिक से अधिक बातें कर लें, फिर भी 
जहाज की रवानगी में जो यह देर हो रही थी, वह किसी को भो रुचिकर न थी; में जाने 
वाला था अत: मुझे रुचिकर न हो यह स्वाभाविक था, पर जो मुझसे जी भर कर बातें 
करना चाहते थे उन्हे भी नहीं । निश्चित होने वालो बात में उसके अप्रिय होने पर 
यदि विलऊम्ब लगने लगता हे तो भो मनुष्य ऊब उठता हैँ, यह एक मनोवेज्ञानिक 
सत्य है । 

लगभग ५॥ बजे हवाई जहाज में बेठने की घोषणा हुई । मुझे छोड़कर शेष समस्त 
यात्री योरोपियन थे । जो मुझे बिदा करने आये थे उन सबसे सिल भेंट कर में जहाज म 
बेठा । ५॥। बजे विमान रवाना हुआ । दिवाली के बाद की द्वितीया का प्रात:ःकाल था । 
कलकते का समय स्टेंडड टाइम से २४ मिनिट आगे होने के कारण नवम्बर मास में भी 
उषःकारल का प्रकाश चारों ओर फेल गया था। आकाश निर्मल था ओर ठंडी ठंडी वायु 
चल रही थी । जब एरोप्लेन चला और उसकी खिड़को म॑ से मेने अपने पहुँचाने वालों को 
देखा तब उनके मुखों से उनके भारी हृदयों का हाल छिप न सका। खासकर मनमोहन 
के मुख पर उनकी उस समय को भावनाएं स्पष्ट रूप से अंकित थों। में अपने को अनेक 
दृष्टियों से बड़भागी मानता हूं । पर सबसे अधिक इसलिये कि में सर्वत्र ही अल्पाधिक 
स्नेह का पात्र रहा हूं । अनेक सतभेदों के रहते हुए भी मेरे कौटुम्बिक जोवन में जो प्रेस 
का प्रवाह रहा है उसने सारे मतभेदों को बहाकर मेरे कोटुम्बिक जीवन को अत्यधिक 
सुखी रखा हैं और एक बात और ॥ माता-पिता का अपनी संतति पर जितना स्नेह रहता 
है संतति का माता विता पर नहीं; परन्तु कदाचित्‌ में उन बिरले व्यक्तियों में हूं जिनकी 
संतर्ति क। भी माता-पिता पर माता-पिता के स्नेह से कम स्नेह नहीं रहता । 
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शी हो देर मे हमारा विभान कोई १५००० फुट की ऊंचाई पर चढ़ गया 
ओर लरूगभग २७५ मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने रूगा । 


हतनी दूर किसी भो कुटम्बी या सित्र अथवा संगी साथो के बिना अकेले मेरो यह 
पहली यात्रा थी। यद्यपि इन दिनों अकेले रेल अथवा एरोप्लेन में में अनेक बार यात्रा किया 
करता था, पांच बार की जेल यात्राओं में भी कई बार अकेला रखा गया था, पर उस अकेले 
पन और इस अकेलेपन में अब मुझे स्वयं ही कुछ अन्तर जान पड़ा। सदा इस प्रकार की 
यात्राएं करने वालों के मन पर चाहे इस प्रकार के अकेलेपन का कोई प्रभाव न पड़ता हो, 
पर इसके भी अभ्यास की आवश्यकता होती हें । 


मझ आज अपने जोवन की अनेक घटनाएं याद आने लगीं । माताजी ने मुझे आशो- 
बाद का जो पत्र कलकत्ता भेजा था उसमें लिखा था, “मुझे वह जमाना याद आता है 
जब बिना बीस पच्चीस संगी साथियों, नोकर चाकरों के तुम्हे कहीं बाहर नहीं जाने दिया 
जाता था ।* ठीक लिखा था उन्होंने । मेरे जीवन का एक वह अध्याय भी था। सार्वजनिक 
जीवन में प्रवेश करने के पद्चात्‌ भी यात्रा में कुछ न कुछ नौकर चाकर, संगी साथी रहते 
थे, अर्दलो तो बहुत समय तक ओर यह अदेली बड़े शहरों में सड़क तक पार करने में मुझे 
सहायता देता था। सन्‌ १९२२ में एक बार जब में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बेठक 
के लिये लखनऊ गया था और एक दिन अदली साथ न रहने के कारण मुझे सड़क पार 
करने में असमंजस हुई थी तब मेरे भिन्र पं० द्वारकाप्रसाद जो मिश्र ने मेरा खब मजाक 
उड़ाया था। सुझे अपना वह समय भी याद आया । सन्‌ ३० में जब में जेल में सर्वप्रथम 
अकेला रखा गया उस समय की घटनाएं भी मेरे मन में उठों । और आजकल जो मे अनेक 
बार अकेले यात्रा किया करता था बे प्रसंग भी याद आये। तो धोरे धीरे मुझे पुराने ढंग के 
सहारे की आवश्यकता न रह गयी थो यह तो स्पष्ट था, पर फिर भी अब तक मे जिन परि- 
स्थितियों में अकेला रहा था उनमें और आज की इस परिस्थिति में मुझे अन्तर जान पड़ा । 
बहुत देर तक इस अन्तर का कारण सेरी समझ में न आया; पर एकाएक मुझे वह कारण 
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जात हो गया । अब तक यदि में कहों भी अकेला रहा था तो अपने वेश की भूमि पर । 
चाहे मेरी जान पहचान वाले मेरे साथ न हों, पर मेरे देश के निवासी किसी न किसी रूप 
में मेरे आस पास अवध्य रहे थे। आज में जा रहा था देश के बाहर, अपने देश के एक भी 
साथी के बिना । सदा नोकरों चाकरों, संगी साथियों से घिरे रहने के अभ्यास से मुक्त हो 
अपने देश में ही अकेले रहने की स्थिति का तो मुझे अभ्यास हो गया था, पर अपने देश के 
बाहर अपने देश निवासियों के संग से रहित इस प्रकार अकेले रहने का यह पहला प्रसंग 
था ओर इसका उस समय मेरे मन पर कम प्रभाव न पड़ा। इस प्रभाव को मेरी बिदाई के 
उन समारोहोंने तथा मेरे कुट्म्बियों ने जिन भारी हृदयों से मुझे बिदा किया था उन 
सारे संस्मरणों ने और बढ़ा दिया और कुछ देर के लिये में व्यथित सा हो गया । 


मोसम बड़ा अच्छा था। न बादल थे और न वायु में ही किसी प्रकार का वेग था । 
वबायुयान काफी ऊंचा उठ चुका था और उसकी चाल भो काफोी तेज थी, पर इस शज्ञांत 
वायुमंडल में बिना थोड़े से भी बंपिग' के वह इतनी शांति से चल रहा था कि जब तक 
खिड़को में से नीचे न देखा जाय ओर नीचे की बड़ी बड़ी चीजें खिलोने के रूप में जोर से 
पीछे की ओर भागती हुई न दिख पड़ें तब तक जान पडता था जैसे वह विमान बिना हिले 
डुले निदह॒चल खड़ा हेँ। हवाई यात्रा का अभ्यास होजाने के कारण अब मुझे न हवाई- 
यात्रा के कारण अस्वस्थता (एयर सिकनेस) होती थी और न कानों में कोई कष्ट । 
रात को मुझे जरा भी नींद न आयी थी अतः अपनी उधेड़ बुन में गोते लगाते लगाते 
में अपनी सोट पर बेठे बंठे ही सो गया । कितनो देर सोया यह तो में नहीं कह सकता, 
पर उठा तब जब एरोप्लेन की स्टअडेस ने मुझे कलेवे के लिये उठाया। इतनो उधेड़ 
बुन के पहचात्‌ भी मुझे बिना सपनों वाली गहरी नींद आयो थी। इस नींद ने मेरे 
शरीर को ही आराम नहीं पहुँचाया, मेरे मन को भी शांत कर दिया। 


कलेवा अधिकतर मांसाहारियों के लिये या । जब मेंने स्टुअडेस से कहा कि में कट्टर 
शाकाहारी हूं और वह मुझे ऐसी चीजें दे जिसमें न मांस हो, न मछली ओर न अंडा, तब 
वह मुझे डबल रोटी, मक्खन और चाय के सिवा और कुछ न दे सकी । कलेवे में थोड़ा सा 
दूध लेने के सिवा अन्य कुछ खाने की मुझे आदत भी न थी अतः जो कुछ मुझे मिला, 
बह मेरे लिये काफी था । 


फिर से मेरा मन उसी प्रकार की उद्विग्नता में न पड जाय, इसलिये खा पीकर मेंने 
पढ़ना आरम्भ किया। कामनवेल्थ पालिमेंटरी कांफ्रेंस के सन्‌ १९४८ के पिछले अधिवेशन 
को कार्यवाही पढ़ना मेरे लिये आवश्यक था और एरोप्लेन में वही पढ़ने के लिये में लाया 
भी था। लंच (दोपहर का खाना) का समय १ बजे होता है पर ११। बजे हो खाने पीने 
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का सामान आ गया । इतने जल्दी खाने को व्यवस्था पर मुझे आदचर्य भो हुआ, पर 
शाकाहार में जो डबल रोटो, टमाटो, फ्र्ट-सलाड इत्यादि हलकी चीजें थीं वे जल्दी भी 
साई जा सकती थीं अत: मेंने खाना समाप्त करना हो उचित समझा । 


सिंगापुर विमान २ बजे पहुँवने वाला था। कलकतते से देर से रवाना होनेके 
कारण मेरा खयाल था कि और भी क॒छ देर से पहुँचेगा पर जब मेरो घड़ी कोई 
सवा बारह बजा रहो थो तब एकाएक एरोप्लेन को चाल धोमो हुई ओर उसने 
उतरना आरम्भ किया । साथ ही सामने वे अक्षर चमकने लगे जिनके द्वारा हवाई 
जहाज के चढ़ते और उतरते समय सीट के पट्टे को कमर बांधने को हिदायत 
दो जाती हूँ । 

में कुछ घबरा सा गया । दो ढाई घंटे पहिले वाययान क्‍यों उतर रहा हे, कोई 
एंजिन का झगड़ा हे या अन्य कोई बात | योरोपियन सभ्यता के नियमों के अनुसार 
बिना इन्ट्रोडक्शन' के एक दूसरे से बातचोत नहों होती । ऐसे भो किस्से सुने गये हैं 
कि दो व्यक्ति वर्षों एक दूसरे के आमने-सामने के मकानों अथवा होटल के कमरों में 
रहे पर उन्होंने 'इन्ट्रोडक्शन' न होने के कारण कभी एफ दूसरे से बात न की | पर 
एरोप्लेन के एकाएक उतरने के कारण जेसी परिस्थिति को मेंने कल्पना की थी उस 
परिस्थिति में सभ्यता के ये बन्धन ढीले हो नहीं हो जाते, टूट भी जाते हें। मेंने जब 
अपने एक अंग्रेज साथो से बिना “इन्ट्रोडक्शन के ही वायुयान के उतरने का कारण 
पूछा तब उसने बताया कि सिगापुर आ गया और जब मेंने कहा कि दो ढाई घंटे 
पहिले ही, तब उसने उत्तर दिया कि सिंगापुर का समय कलकत्ते के समय से दो घंटे 
आगे हू । एरोप्लेन ठीक समय पर हो सिगापुर पहुँच रहा हैँ । 

अन्य यात्रियों के समान में भी उतरने की तेपारी करने लगा ओर इस तंयारो में 
सबसे पहिले मेंने अपनी घड़ी के कांटों को दो घंटे आगे बढ़ाया । यह कहा जाता हैं 
कि २४ घंटे के दिन और रात में चाहें किसी ऋतु में दिन बढ़ जाय॑ या रातें, पर समय 
क्षणमात्र भो न बढ़ता हे ओर न घटता तथा दिन ओर रात के सदा २४ घंटे हो रहते 
हैं। यह बात एक स्थल पर रहने वालों अथवा छोटो मोटी यात्राएं करने वालों के 
लिये ठोक है, पर ऐसी लम्बी यात्राओं के यात्रियों के लिये नहीं । देखिए न आप हो, 
हमारे लिये २४ घंटों का दिन २२ घंटों का रह गया; यदि हम सिगापुर से कलकत्ता 
आते होते तो २४ घंटों का दिन २६ घंटों का हो जाता । 
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कता से सिगापुर की यात्रा ९ घंटे को लिखों हुई थी, परन्तु पिगापुर का 

समय दो घंटे आगे होने के कारण इस यात्रा में यथार्थ में ७ घंटे ही लगे थे। 

इन ७ घंटों को यात्रा बड़े सुख से हुई थी; मौसम बहुत ही अच्छा होने के 

कारण तथा हमारे विमान का आकार अत्यधिक विज्ञाल होने की वजह से 

और उसके १५००० से १८००० फंद की ऊंचाई पर उड़ने के कारण एक , 

बार भी बंपिग' नहीं हुआ था। फिर भी ऐसा जान पड़ता था जसे यात्रा 

में दिन महीने और वर्ष ही नहीं, युग बोत गये हों। साथ ही प्रिय जनों को छोड़ 

न जाने कितनी दूर आना हो गया हो, सात-सात घंटे की विमान को यात्रा सें इसके पहले 

भो कई बार कर चुका था, परन्तु इस समय मन में जंसी भावनाएं थीं वेसी इसके पहले 
को यात्राओं में कभी न उठो थों। 


जब में एरोप्लेन से बाहर निकला उस समय सर्व प्रथम सिंगापुर के भारतोय प्रतिनिधि 

श्रो थान और सिगापुर के व्यापारी प्रतिनिधि श्रो सरदार जोगेन्द्रासह मिले, भारत सर- 
कार के आदेशानुसार ये लोग मुझे लेने के लिये हवाई अडड़ पर आये थे। कितना हर्ष 
हैआ मझे इन भारतोयों को यहां देखकर । भारतवासियों को छोड़े अभी मुझे केवल 
७ घंटे हो हुए थे, पर इन ७ घंटों के बाद जो दो भारतीय दिख पड़े, जान पड़ा जैसे 
युगों के पदचात्‌ भारतोपों के बन हुए हैं । 

यहां भी पासपोर्ट और टोकों के प्रमाण पत्रों को जांच तथा कस्टम्स में सामान के 
निरीक्षण में कोई समय नहों लगा । यहाँ से इन दो भारतीय प्रतिनिधियों के साथ में 
उस होटल में पहुंचा जहां मेरे ठहरने को व्यवस्था थी। 

हमारा विमान दूसरे दिन प्रातःकाल ६ बजे जाने वाला था अत: श्री थान ने ४॥ बजे 
संध्या को मुझे सिंगापुर धुमाने का निव्रय किया। मेंने स्तानादि से छट्टी पाना 
तय किया। 
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स्तानकर मेंने संध्या पूजा भी की, पर इतनी देर से संध्या पूजा से निवत्त होने की अपेक्षा 
मेने यह तय किया कि इस यात्रा में स्नान से संध्या पूजा का संबन्ध न रखा जाय । संध्या 
पूजा तो प्रातःकाल भोजन के पहले ही हो जाना चाहिये और जिस जगह भो हो उस 
जगह। स्नान मौके से हो हो सकते हें तथा संध्या पूजा के बाद भी । 


कलकते से जब हमारा हवाई जहाज रवाना हुआ उस समय आकाश एकदम स्वच्छ 
था । सिगापुर पहुँचने तक बादल भी न मिले थे, पर सिगापुर के आसपास कुछ बादल 
अवश्य दिखायो देने लगे थे। सिगापुर पहुँ चते हो घटाएं उठीं और जब में सिगापुर के होटल 
में स्तान कर रहा था उस समय सेघों ने सिसापुर को भि को भी स्नान कराना आरम्भ 
किया। पानो काफी जोर से बरसा, जिसके कारण थ्रो थान ४॥ बजे न आकर ५। बजे के 
लगभग पहुँच पाये । मालूम हुआ कि यहां बारहों महीने इस प्रकार पानी कभो भी बरस 
बाता है । जब श्री थान होटल में पहुँचे उस समय में बाहर जाने को तं<. . होकर बैठा 
था। पानी भी रुक गया था अतः श्री थान के साथ में सिगापुर देखने के लिपे उनकी - टर 
में रवाना हुआ । 


सिंगापुर को आज की घुमाई में शहर के बाजारों और सड़कों को छोड़ हम लोग तोन 
विशिष्ट स्थानों को गये। एक यहां के बु्दनिकल' बगीचे को, दूसरे सिंगापुर में लगी हुई 
सलाया की ९ जमोदारियों में से जूहू नामक एक जमोदारी को और तोसरे रबर के 
बगोले को । 


सिगापुर में सबसे पहले मेरा ध्यान जिस वस्तु ने आकषित किया वह एक विचित्र 
वक्ष था। इसके पत्ते ठोक केले के पत्तों के सदृश थे और वक्ष का आकार था ठीक पंखे के 
समान । मुझे यह वृक्ष बड़ा सुन्दर जान पड़ा । मेने अब तक इस प्रकार का वक्ष कहीं नहीं 
देखा था। इस वक्ष से मेरो इस प्रकार की दिलचस्पो देखकर हो श्री थान मुझे “बुटेनिकल' 
बगीसे में ले गये और यहां उन्होंने मुझे एक विचित्र वक्ष ओर दिखाया जिसके पले के नोचे 
के इंठल एकदम लाल होते हें और इन लाल डंठलों पर बंत के वक्ष के पत्तों के सदृश हरे 
पत्ते बड़े लभावने जान पड़ते हैं । 'बुटेनिकल” बाग भी बड़ी सुन्दरता से लगाया गया है । 

जूह जमोदारों सिगापुर से लगभग १३ मील दूर है और समुद्र पर लगभग १ मील का 
पुल है जिस पर से होकर इस जमोदारो में जाना पड़ता है । समुद्र के इस पुल को देखकर 
मुझे रामायण के सेतु बन्ध को कथा का स्मरण आये बिना न रहा । 

सिगापुर अपनो भौगोलिक स्थिति के कारण अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से बड़े महत्त्व का स्थान 
है। संसार के बड़े से बड़े बंदरगाहों में यह भी एक है । सिगापुर पूर्वी गोरे । 
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का सबसे विशाल समुद्रो अडडा है। बड़े से बड़े युद्ध-पोतों की मरम्मत के लिए सूखे डॉक 
( 0"ए त०0०४5 ) यहाँ हे । पातो भरे हुए डॉक ( फट 00८४5 ) में जहाणों 
के बेड़े ठहरने के लिये बड़ी अच्छो सुविधा हूं । समुद्रो-शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र होने 
के कारण विदेशों आक्रमणों से रक्षा को पूर्ण व्यवस्था शिगापुर में हे । द्वितीय महायुद्ध में 
नापानियों ने समुद्र से आक्रमण करने के बदले जमीन से आक्रमण किया । उस समय 
केवल समुद्री आक्रमण से रक्षा करने के लिये सिगापुर में उचित ठयवस्था थी । अब इसकी 
ध्यवस्था की जा रही हें कि जमोन, समुद्र और हवाई आक्रमण से सिंगापुर को सदा रक्षा 
की जा सके । 

ओकोनाबा, हाँगकाँग, सिगापुर और कोलम्बो पूर्वी गोलार्थ के समुद्री अड्डों को सबसे 
प्रबल श्रृंखला है । इन केन्द्रों पर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंड, इन्डोनेशिया, स्थाम, भारत, बर्मा 
ओर लंका सभो की गिद-दृष्टि लगी रहतो हूँ । हिन्द महासागर ओर प्रशान्त महासाभर 
के बीच सिगापुर को स्थिति अत्यन्त महरवपृर्ण हे । 


सिगापुर सलाया देश का ही एक भाग हूं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्य रखने 
के कारण सलाया को सरकार से इसको सरकार को अलग कर दिया गया है । 

सिगापुर खूब फेला हुआ बसा हे । अत्यन्त साफ सुथरा हैँ । पर सड़कें काफी चोड़ी हे 
ओर मकान यथेष्ट रूप से बड़े । शहर देखते हो उसको संपन्‍नता छिपी नहों रहतो । 
सिंगापुर की आबादी करोब दस लाख मनुष्यों को हे जिनमें ११९६२३ मलयो, ७६१९६२ 
चोनी,७ ०७४९ भारतीय, २०६३९ योरपियन तथा युरेशियन और ७८४५ अन्य हे । 
मलयी सिगापुर के मूल निवासो हे और शेष समुदाय बाहर से आये हुए । बाहर से आने 
यालों में चोनियों का बहुमत हो गया है । 


मलयी साधारण कद के गेहुएं वर्ण के मनुष्य हे; आँख नाक ओर चेहरा मंगोल जाति 
से मिलता हुआ । आनंद पूर्वक रहना और कम से कम काम करना इनको विश्ञेषता है । 
मलयी लोगों में पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक काम करतो हें; पुरुष तो शहद की मक्खियों 
के नरों के सदृश अधिकतर अलमस्त पड़ रहते हें । दूकानें चलाना, सोदा लेना और बेचना, 
घर का काम सभी अधिकांश में स्त्रियां करतो हें । मलयों को अपनो भाषा हूं और अपने 
रोति रिवाज । चीनियों ने अपनो भाषा ओर अपने रोति रिवाजों को कायम रखा हें । 
भारतायों में हिन्दू और मुसलमान दोनों हें; दक्षिण भारत के लोग अधिक । और सबसे 
कम योरपियन होने पर भो राजनंतिक दृष्टि से सब से अधिक महन्त्वशाली 
योरपियन हैं । 
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मलयी, चोनी और भारतीय तोनों का आपसी संबन्ध बुरा नहीं हें । पर तोनों मिलकर 
योरपियनों को बुरी दृष्टि से हो देखते हें; इसका मुख्य कारण योरपियनों को इतनी कम 
संख्या होने पर भी योरपियनों का राज सत्ता अपने हाथ में सुरक्षित रखना हे । 


सिगापुर में चार भाषाओं का प्रचार हे--मरूयो, चोौनी, तामिल ओर अंग्रेजी; 
पर बाजारों के साइनबो्डों आदि पर दो हो भाषाएँ दृष्टिगोबचर होतो हें-चोनी और 
अंग्रेजी । 

शिक्षा, सफाई, आरोग्यता आदि को दृष्टि से सिंगापुर काफो अच्छी स्थिति में हे । 
अपढ़ों की संख्या यहां नहों के बराबर हे । हाल ही में सिगापुर ने अपना विश्वविद्यालय 
स्थापित किया है । 

यहाँ के प्रधान व्यापारों में तीन व्यापार हं-रबर, टोन, ओर अनानास । रबर के बगोले 
हे, जहाँ पहले रबर के वक्षों में छेद कर उनमें छोटी-छोटी हंडियां बांध ताड़ी के सवृुश उनका 
दूध निकाला जाता हैं । फिर यह दूध रबर के कारखानों में आकर वहाँ रबर तेयार होती 


्औः 


हैं । टीन को कच्ची धातु को गलाकर टीन तेयार करने के यहाँ कई कारखाने हूँ । 
इसी प्रकार अनानास को सुरक्षित कर डब्बों में पंककर भेजने के भी कई कारखाने हें। 


रबर, टीन और अनानास के सिवा इमारतो लकड़ो, इंट, रंग, ताड़ो, बिस्कुट, साब॒न, 
नारियल का तेल, मूंगफली, फर्नीचर, एल्यूमीनियम को चोजें ओर एसबेस्टस के भो 
यहाँ कारखाने हें; पर प्रधानतया रबर, टीन और अनानास के ही । 


रबर, टोन और अनानास का मलाया के भिन्न-भिन्न स्थानों से यहाँ आयात होता हूँ 
ओर इस सामग्री के सारे निर्यात का यही बन्दरगाह हुँ । सिगापुर के लोगों के खाने के 
लिये चावल और पहनने के लिये कपड़ा विदेशों से आता हें । प्रधानरूप से सिगापुर एक 
बड़ा व्यापार-केन्द्र ओर महत्वपूर्ण सेनिक (5४:8/८27८) अडड़ा हे । 

सिगापुर द्वीप हे करीब २६ सौल लम्बा और १४ मील चोड़ा । समुद्री और सम 
आब हवा हुँ तथा खब वर्षा होती हे । तापमान में अन्तर बहुत कम रहता है; ८७" से 
अधिक और ७४“ से कम तापमान नहों रहता। भ्रीष्म ओर ठंड जेसी कोई ऋतुएं नहीं 
होतीं; प्राय: साल भर वर्षा होती हे । वर्षा की औसत ९५” हुँ । 


आजकल सिगापुर में साम्यवादियों के बड़ें उपद्रव हो रहे हैं । चीन में साम्यवादी 


राज्य-व्यवस्था हो जाने के कारण सिगापुर के चोनियों को आन्तरिक सहानभति 
साम्यवावियों के साथ है । 
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शाम की इस घुमाई में सिगापुर की कुछ चीजों को देख, कुछ की जानकारी श्री थान 
आदि से बातों में प्राप्त कर हम लोग ७॥ बजे होटल को छौट आये । 


मेरे स्वागत में श्री थान ने रात को ८ बजे अपने निवास स्थान पर एक भोज रखा था। 
इस भोज में सिगापुर के सभी प्रधान प्रधान भारतीय आये थे । 


इस भोज में भारतोयों से वर्तमान परिस्थिति पर अनेक विचार विनिमय हुए । 


रात को रूगभग १०॥ बजे में फिर होटल लौटा प्रातःकाल ६ बजे हमारा विमान 
रवाना होना था। पाँच बजे श्री थान के दफ्तर से दो सज्जन मोटर लेकर पहुँच 
गये । में श्ञौचादि से निव॒त हो तेयार था । जब हम एरोड्रोम पर पहुँचे उस समय आकाद 
निर्मल था। हवाई अड्डे के भवन को छत खब विश्ञाल थी और वायुयान के उड़ने में अभो 
बिलम्ब था। मुझे प्रातःकाल नित्य लगभग एक घंटा घूमने की आदत हे और यथा संभव 
दौरे में भी में इसे निभाने का प्रयत्न करता हूँ । विमान जाने में देर के कारण कलकत्ते के 
एरोड्रोम पर भी घूमा जा सकता था, पर वहां आत्मीयजनों के रहने के कारण उस दिन 
का वायुमंडल इस चहलकदमी के योग्य न था । सिगापुर को ऐसी अवस्था न थी अतः 
मेने एरोड्रोम के भवन की छत पर घमना आरम्भ किया। मुझे घमते हुए आधा घंटा 
ही बीता होगा कि एरोप्लेन में सवार होने की घोषणा हुई । 


आज जब हवाई जहाज उड़ा तब की और कल कलकत्ते से जब हवाई जहाज उड़ा था 
तब को सेरी मानसिक अवस्था में बड़ा अन्तर था। चौबीस घंटों में ही कितना फर्क पड़ 
गया था। मनुष्य के परिस्थिति के अनुकूल बनने में अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्ञायद बहुत 
कम समय लगता हे। मुझे भी इस परिस्थिति का कितना जल्दी अभ्यास हो चला था। 


च्छै 


खिणपर से हिन्देशिया की राजधानी जकारटा पहुेलने म हम बहूत ८«र न लगी । 
सिगापुर से जकारटा केवल २॥ घंटे की उड़ान थी । यद्याव कलकते से 
सिंगापुर तक जेसा मौसम रहा था वसा अब नहीं था ओर आकाश बार बार 
बादलों से आच्छादित हो जाता था, परन्तु वाययान बादलों के ऊपर 
हो गया था । और तूफान इत्यादि था नहों, इसलिये बंधिग ” जरा भी 
नहीं हों रहा था। पथ्वी पर रहने और चलने वालों के ऊपर बादल रहते हें । 
पहाड़ों पर कभी कभो जब बादल आ जाते है, तब पहाड़ों पर घमने- 
फिरने वालों के चारों ओर भी बादल हो जाते हें । पर बादलों के ऊपर विमान में ही 
बेठकर जाया जा सकता हे ओर यह दृष्य भी अतीव सुन्दर रहता है। विमान का तेजो 
से बादलों के ऊपर उड़ते हुए जाना, विमान के नोचे भिन्‍न-भिन्‍न आकारों के बादलों को 
दोड़, कभी-कभी बिजली को चमक ओर मेघों को गरज, कभी-कभी नोचे वर्षा होना और 
ऊपर सूर्य की किरणें तथा उन किरणों के कारण घटाओं में तथा नोचे बरसने वाले पानी 
में चमकदार सातों रंगों के दर्शन; सब मिलकर एक अजोब नज्जारा हो जाता हूँ । 
जब हमारा हवाई जहाज जकारटा के हवाई अडड़े पर उतरा ओर हम सब यात्रों 
उसके बाहर निकले तब भारतीय दूतावास की ओर से भेजे गये एक सज्जन मुझसे मिले ; 
एरोप्लेन यहां केवल १॥ घंटे ठहरता था अतः एरोड़ोम से कहीं जाने का प्रइन हो न था, 
कम से कम मेरे सद्॒ व्यक्तित के लिये जो न्यूनतम ४५ मिनिट पहले स्टेशन या एरोड़ोम 
पहुँच जाने का आदो हो । 
एक जमसाने में हिन्देशिया में आये सभ्यता पूर्ण विकसित रूप में आ चुको थी। हिन्दे 
शिया के बाली आदि टापुओं में सन्दिर इत्यादि के रूप में आज भी उसके चिन्ह मोजूद 
थे अतः मेरे सदृश व्यक्षित जिसे आर्य सभ्यता और संस्कृति से थोड़ा बहुत प्रेम हो, हिन्दे- 
शिया के इन स्थानों के दर्शन का इच्छुक होना एक स्वाभाविक बात थी। 
ता०२८ अक्टूबर को भारत से न्यूजीलेड जाने वाले कार्यक्रम में कुछ दिन हिन्देशिया में 
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ठहरनया भौ तय किया गया था, परन्तु अब जब मे न्यूजीलेड देर से जा रहा था तब णाते 
हुए वहां ठहरना संभव ग था। लौटते समय ४, ५ दिन के छिये हिन्देशिया में ठहुरने 
को अपनो इच्छा भारतीय दूतावास प्रतिनिधि को मेंने बतायी और उनसे कहा छफि वे 
ऐसा कार्यक्रम तेयार कर मुझे बेलिगटन भेज में जिससे में ४, ५ विन में हवाई नहाओं 
हारा यात्रा कर हिन्देशिया के प्रधान स्थानों को देख सह । 


एरोप्लेन के रवाना होने तक कुछ शाकाहारी कलेवा करने तथा भारतीय दूतावास 
के सज्जनों से बातें करने के सिवा अन्य कोई काम न था। टीक समय पर वायुमान 
ने जकारटा के एरोड्रीम फो छोड़ दिया । 
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हि्देशिए के जकारटा से एरोप्लेन आस्ट्रेलिया के डारविन म ठहरने बाला 

था । उड़ान काफी लम्बी थी-वही कलकत्ते से सिगापुर तक की ९ घंटे वालो; 
बरन्तु अब मुझे समय के अन्तर की बात मालूम हो गयी थी। जकारटा से डारविन 
के समय में भी कलकत्ता और सिंगापुर के समय के अन्तर के सदृश लगभग <२ घंटे 
का फर्क था; अर्थात्‌ जकारटा से डारविन का समय दो घंटे आगे था; इस प्रकार 
लकारटा से डारविन की उड़ान भो करोब ७ घंटे की ही रह जाती थी। 


हवाई जहाज के रवाना होते हो मेंने संध्या पूजा से निपट लेना उचित समझा । यह 
में निन्‍चय कर हो चुका था कि इस यात्रा में संध्या-पूजा और स्नान से कोई संबन्ध नहीं 
रहेगा; संध्या के लिये जल भो नहीं था अतः एरोप्लेन की सीट पर बंठे-बैठे ही बिना जल 
के मेंने पहले संध्या की, फिर जप और तदुपरान्त पाठ । इसके पश्चात्‌ पढ़ना आरम्भ किया 
वर आज अधिक नहों पढ़ा जा सका; थोड़ी ही देर में पढ़ते-पढ़ते मुझे नौंद आगयी; 
दो दिनों से पूरी नींद हो जो न पायी थी। मुझे यों तो अधिक नींद को आवश्यकता नहों 
रहती, पर पाँच घंटे बिना छेड़छाड़ के नींद न मिलने पर उनोंदा हो जाने के कारण ऊघ 
सी आने लगती हँ और ऐसे अवसरों पर यदि पढ़ने लगूं या कोई कथा अथवा भाषण सुनने 
चला जाऊँ तो ऐसी नींद आने लगती हैँ कि रोके नहीं रुकती । कई बार तो इस प्रकार 
के प्रसंगों पर मुझे लज्जित तक होना पड़ता है। चिन्ताओं से दूर मन को निश्चचन्तता भी 
शायद इसका कारण है। मेरे जीवन में ऐसे अवसर मुझे बहुत कम याद पढ़ते हें, जब मेंगे 
नींद या भूख खोयी हो; जेलों तक में नहीं । 


'लंच' के समय विमान की 'स्टअर्डेस' ने मुझे जगाया । अब विमान वालों को मेरे शाका- 
हार को बात मालम हो गयी थो अतः वेजो-टेबिल सूर्प, बेजीटेबिल कटलेट ,फ्रूटसलाड' 
भावि सभी मेरे लिये तेयार कर लिये गये थे । खाते-खाते जब मेंने बाहर देखा तब मालम 
हुआ कि मौसम बहुत खराब हो गया है। विमान के नीचे बड़े घने बादल हैं और ऊपर भी; 
कभी कभी बादलों के बीच से बादलों को चीरते हुआ एरोप्लेन उड़ता है और उस समय 
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बादलों की धुन्थ के सिदा और कुछ दिखायी नहों देता । फिर भो तूफान के कोई चिन्ह 
अब तक नहीं थे; वायु में बेग भी नहीं था अतः 'बंपिग” अभो भो नहीं हो रहा था। विमान 
कोई बीस हजार फट की ऊँचाई पर जा रहा था और उड़ने की रफ्तार भी वही २५० 
से २७५ मील फी घंटे की । 

जब भूमध्य रेखा ( ईक्वेटर ) हमने पार को तब इस रेखा को पार करते ही द्विमान 
के व्यवस्थापकों ने सब यात्रियों को सुन्दर रंगोन छपा हुआ एक प्रमाण पत्र दिया । इस 
प्रमाण पत्र पर हर यात्री का नाम लिखा हुआ था । 


इसके बाद में फिर थोड़ी देर के लिये सो गया और अब जब उठा तब ऐसा जान पड़ा 
जसे नींद पूरी हो चुकी है । नोंद को खुमारी भो अब न रह गयी थी। उठने के पश्चात्‌ 
मेंने निविध्नता से पढ़ना आरम्भ किया, जो बराबर डारविन तक चलता रहा । आज 
मेंने सन्‌ १९४८ की 'कामनवेल्थ पालिमेंटरी कान्फन्रेस' की कारंवाही के वे भाग प्रे कर 
उन पर नोट बना लिये जो मेरो दृष्टि से आगामी कांफ्रेंस के लिये आवश्यक थे । 


ठीक समय हस लोग डारविन पहुँच गये । तोन घंटे के बाद रात ही को एरोप्लेन 
सिडनी के लिये रवाना होने वाला था। डारविन का मौसम बहुत खराब था। जोर से 
हवा चल रही थी आए वर्ड हो रहो थी । 

हवाई अड्डे से एक बस में हम लोग एक होटल में आये । आज मे नहाया नहीं था 
पर इस हवा पानो के कारण कुछ ऐसः ठंडा था कि नहाने का सेरा साहस नहों हुआ; 
जब मे झोौच से निवृत्त होने के लिये स्नानागार की ओर गया तब मझ्ने यह देखफर बड़ा 
आइचये हुआ कि हमारे साथी योरपियन यात्रियों में से कई एक दूसरे के सामने नंगे होकर 
बिना किसो संकोच के नहा रहे है । सभ्य रामाज में भी स्त्रियों के इस प्रकार नहाने को 
बात मंने सुनी थीं। योरपीय समाज में 'प्राइवेसी' पर बड़ा लक्ष रखा जाता है, यह भो 
में सुन चुका था। पुरुषों का और योरपीय सम्राज के पुरुषों का यह व्यवहार भेरी समझ 
मे न आया । 

शौचाददि से निवृत्त हो सायं सन्ध्या कर जब में खाने के कमरे में पहुँचा तब मेने देखा कि 
डबल रोटी, मक्खन फल और दूध, वे सिवा इस होटल में कोई शाकाहारी वस्तु 
नट्टों हे। पर पेट भरने के लिये इतना क्‍या कम था ? 

भोजन से निपट जो बस हमे यहां लायो थी वही हमें एरोड्ोम ले चली । जोर की बारिश 
हो रही थी, तेजी से हवा चल रहो थी। वर्षा को बड़ी बड़ी दंदों और देग के कारण जो 
वक्ष लहरा रहे थे उनसे यथेष्ट शब्द हो रहा था। 
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अब तक्र रात को मेंने हवाई जहाज से कोई यात्रा न की थो, उस पर ऐसा मोसम ! 
मन में बड़ी फिक्र थी, पर न जाने का उपाय हो क्‍या था। जेल जाते समय की विवद्यता 
मुझे याद आयी । यद्यपि आज यात्रा के लिए बसी कोई कानूनो विवद्ता नहीं थी। परन्तु 
मानव के सामाजिक प्राणी रहने के कारण केवल कानन हो उसे नहों बाँघते; उसके लिए 
अन्य अनेक बन्धन काननी बन्धनों से भी कहों अधिक कठिन होते हें । इन बन्धनों के 
कारण जबतक कोई अत्यधिक निरलंज्ज हो न हो, वह अपने समूह से पृथक ऐवा कोई काम 
नहीं कर सकता जो उसे किसो भी प्रकार उसके समूह में नीचा दिखावे; अनेक बार तो 
उसे अपने समह के साथ हँसले-हँंसते अपने उन प्राणों को देने के लिये भी तेयार होना 
पड़ता हैँ जिनसे अधिक प्रिय अन्य कोई वस्तु इस सृष्टि में किसी भी जोवधारी के लिये 
नहों है । 

रात्रि के घोर अन्धकार में तथा बरसते हुए मूसलधार पानी और चलती हुई आँबी 
में हम सबको लेकर वायुयान डारबिन से बिदा हुआ । कुछ देर बड़ी जोर का 'बंपिग' 
हुआ, पर हम लोग सोट के कमर पट्ट के द्वारा सीट पर बेंधे हुए थे । विमान ने बादलों को 
चोरते हुए ऊपर उठना शुरू किया । यद्यपि आँधो पानो से हमें अभी भी छुटकारा न 
मिला था, पर ऊपर उठने से बंपिग! बहुत कम अवश्य हो गया । 


यात्रियों ने सोने की ठानी। मुझे भी कुछ देर बाद झपकी लग गयी; पर घंटा भर भी 
न बीता होगा कि फिर से बंपिग' शुरू हुआ । 

अब तो इतना अधिक बंपिग' होने लगा कि कई यात्रियों ने के करना शुरू किया। 
से के से तो बच गया, पर चक्कर मुझे भी बहुत आने लगे। 


कुछ देर बाद हवाई जहाज ने नोचे उतरना शुरू किया । सिडनी पहुँचने दब समय 
प्रातःकाल था; अभो केबल दो बज थे अत: इस समय हवाई जहाज का नीचे को ओर 
रुख होने के कारण में तथा मेरे साथो कई यात्रो घबरा उठे । मालम हुआ कि तूफान 
ओर घटाओं को सघनता के कारण वायुयान का बादलों के ऊपर उड़ना संभव नहों है और 
चंकि इस क्षेत्र में ऊंचे पर्बत नहीं हैं इसलिये अब निचाई पर ही चलना होगा। जो * (/घान 
करोब बोस बाईस हजार फूट को ऊंचाई पर उड़ रहा था, वह सात हजार फूट एर 
आगया। ओर जब वह एकाएक नोचे उतरा तब सामने वे अक्षर पुनः चसकने लगे जिनके 
द्वारा सीट के पट्टे बाँधनें का आदेश रहता है । यद्याप प्रसंग काफो गंभोर था, पर इस 
गम्भीर अवसर पर भी एक सज्जञदार घटना हों गयो । जिससे में ओर अनेक यात्री 
खिलखिलाकर हुंस पड़े । घटना यों हुई । मेरे निकट को सीट पर जो एक योरपियन 
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सज्जन यठे हुए थे वे कभी इस पट्ट को नहीं बाँधते थे। अवसर को गम्भोरता देख मेने 
उनसे पट्टा बाँधने को प्रार्थना की । इस पर मेरो खिल्लो सो उड़ाते हुए वे बोले कि वे 
तमाम दुनिया को उड़कर नाप चके हें और उन्होंने कभी इस पढ्टे का आश्रय नहीं लिया। 
कुछ ही क्षणों के बाद के बंपिग! में आप अपनी सीट से ऐसे उचटे कि सामने को 
सातवीं सोट के निकट गिरे । 


वर्षा हो रहो थी। हवा का जोर ज्यों का त्यों था। खब 'बंपिग” था। अधिकांश मात्रो 
कुशल प््वेक सिडनी पहुँचने की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, जिनमें में भो एक था । 


और जिस समय हम यह प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मुझे सन्‌ १९१७ की एक घटना 
का स्मरण आया ! सन्‌ “१७ में पिता जो ओर माता जो के साथ में भ्रो जगदीदपुरो, भरो 
रामेश्वर ओर श्रो द्वारकापुरी तोन धामों को यात्रा के लिये गया था । जब हम नोकाओं 
द्वारा बंट द्वारका से द्वारका लोट रहे थे उस समय द्वारका ओर बेट द्वारका के बोच को 
समुद्री खाड़ी से बड़ा भारी तुफान आ गया । कंसी डाँवाडोल होती थी उस समय हमारो 
नाव। आज के सदृश उस दिन भी हम सब न इसी प्रकार कुशल से किनारे लगने के 
लिये भगवान से प्रार्थना की थी। बड़े से बड़ें नास्तिक को भी ऐसी परिस्थितियों 
में कदाचित्‌ ईइबर याद आता होगा । 


ल्लूगभग ४ बज उष:काल के समय मौसम ठीक हुआ; पोौ फटने के साथ बादल भो 
फटे । भूमध्य रेखा के उत्तर ओर दक्षिण में ऋतुएं एकदम बदल जाती हें। हम 
उत्तर के देशों में रहने बालों के लिये जो ऋतु जाड़े को रहती हे वह दक्षिण के देशों में रहने 
वालों के लिये गरमो की । यह बात मुझे जब में दक्षिण आफ्रिका गया तब मालम हो गयी 
थो; अत: मुझे देख कर कोई आइचय नहीं हुआ कि ४ बजे ही उषा की लाली पूर्वाकाश 
में फंलने लगी है । दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। घने मेघों के टुकड़े हो रहे थे और वे अनेक 
थलचरों, जलचरों, नभचरों के रूप ले-लेकर तेजी से दोड़ रहे थे। उषा का प्रकाश कहां 
उन्हें लाल और कहीं सुनहरो रंग दे रहा था। वायुयान सिड़नी के समीप सम॒द्र पर से 
उड़ रहा था और बादलों के ऊपरो सतह के बोच-बोच जिस प्रकार नोलाकाश दिख 
रहा था उसी प्रकार बादलों के नीचे को सतह के बीच-बीच नोला सागर । हवाई जहाज 
के ऊपर ओर नोचे वोनों ही दृइय सं था समान थे। रात को अत्यधिक कष्ट के बाद, जो 
कष्ट भय से भो भरा हुआ था, यह दृश्य और भो चित्ताकर्षक हो गया था। 
जब लगभग ६॥॥ बज हवाई जहाज ने सिडनी नगर की परिक्रमा प्रारम्भ को तब काफी 
निचाई पर आ जाने के कारण नगर का दृश्य बहुत स्पष्ट हो गया। वाययान की इस 
परिक्रमा से ही नगर की विशालता का अनुमान होने भें कठिनाई नहीं पड़ी। और जब 
हमारा हवाई जहाज इस प्रकार आस्ट्रेलिया देश के सबसे बड़े नगर सिडनी की परिक्रमा 
कर रहा था तब मुझे एकाएक आस्ट्रेलिया देश के 'आस्ट्रेलियन वेलर' घोड़ों का स्मरण 
आया । एक जमाने में आस्ट्रेलिया देश इन घोड़ों के लिये बड़ा प्रसिद्ध था और चूंकि मेरे 
पिताजी को धोड़ों का बड़ा शौक था इसलिये यहाँ के घोड़े हमारे यहां भो रखे जाते थे । 
उस समय हमारे अस्तवल में करोब २०० घोड़ें रहते थे ओर उनमें जोन सवारी के 
काठियावाड़, मारवाड तथा अरब नसल के होते थे, तथा बध्घी के आस्ट्रेलियन बंलर। 
इन बध्धी के घोड़ों में चौकड़ियां एवं छकड़ियाँ तो कई रहती हो थों, पर एक चहर 
तास की पोस्टैलियन बच्चो थी, जिसमें चार-चार की पंक्ति म सोलह घोड़े जतते थे 
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तथा आठ पोस्टेलियन कोचवान बैठकर उस सोलह घोड़ों की बध्धी को चलाते थे । 
इस बध्धी के आगे आठ और पीछे आठ सवार रहते थे। इस प्रकार बत्तीस एक रंग 
ओर रूप के दीर्घाकाय आस्ट्रेलियन बेलर और घोड़ों के मेंने अपने घर में दर्शन किये 
है । इसी प्रकार के खर्चों में लाखों नहों करोड़ों रुपया केवल हमारे घर का साफ हुआ 
यह नहीं, भारत के राजे महाराज, जमीदार मालगुजार भी इसो तरह के ख्चें किया 
करते थे । किसो देश के जब निन्‍्यानबे आदमी गरीबी से दबोचे हुए हों तब एक को 
इस प्रकार के गुलछरें उड़ाने का क्या अधिकार हे ? यह प्रइन भी ततकाल मेरे मन 
में उठा और मुझे इस बात पर अनेक बार के सदश आज फिर बड़ा हर्ष हुआ कि इन 
राजे महाराजों के अधिकार समाप्त हो गये ह्‌ तथा जमीदारी प्रथा भी जा रही है । 

जब हवाई जहाज सिडनी के अड्डे पर उतरा ओर हम लोग उसके बाहर निकले, 
तब भारतोय सरकार के व्यापारी प्रतिनिधि श्री बल्शी ओर आस्ट्रेलियन सरकार के 
प्रतिनिधि श्री आर. आर. क्वांबी ने मेरा स्वागत किया, जिसके लिये आज ये लोग एरो- 
ड्रोम पर आये थे । 

जिस एरोप्लेन से हम लोग कलकत्ते से यहां तक आयें थे उसकी यात्रा लन्दन से 
सिडनी तक होती हे अतः सिडती से न्यूजीलेंड के आकलेड नगर को हमें दूसरे हवाई 
जहाज से जाना था, जो सिडनी से रात को १२ बजे चलता था। गत राज्रि को जो भय 
से मिश्चित कष्ट हमें हुआ था उसके कारण मेने अपने मन ही मन नि4चय कर लिया था कि 
चाहे एक दिन अधिक लग जाय, पर सिडनो से आकलेड में दिन के जाने वाले हवाई जहाज 
से जाऊंगा, पर दिन को कोई वायुयान आकलेंड जाता ही न था; दूसरे यह कहा कंसे जाता 
कि में रात को जाने वाले विमान से यात्रा न करूंगा, जब रोज ही हवाई जहाज सिडनो 
से आकलंड जाते हें और इतने यात्री उससे यात्रा करते हूँ । अतः रात के ही वायुयान 
से आकलेंड रवाना होने का तय कर मेंने हवाई अड्डे पर ही दिन भर सिडनी 
घूमने का कार्यक्रम बना डाला और श्री बर्शी तथा श्री कक्‍्वांबी के साथ श्री बख्शी के मकान 
को रवाना हुआ। पासपोर्ट , टीकों के सर्टोफिकेट और कस्टम्स के मामलों में भी यहां कोई 
दिक्कत नहों हुई । आस्ट्रेलियन सरकार के प्रतिनिधि जो मुझे लेने पधारे थे। जब मुझसे 
श्री क्‍्वांबी ने पूछा कि मेरे ठहरने का प्रबन्ध आस्ट्रेलिया की सरकार ने सिडनी के सर्वे- 
श्रेष्ठ होटल में किया हे, पर भ्री बच्ची चाहते हें कि में उनके यहां ठहरूँ तब मुझे ठहरने 
के स्थान के चुनाव में कोई देरन लगी। अच्छे से अच्छे होटल के विशाल से विशाल 
कमरों को अपेक्षा मुझे किसो गहस्थ के छोटे से छोटे मकान ओर उनका जरा सा कमरा 
कहीं अधिक रुचिकर होता हे। पूर्वी ओर दक्षिण आफ़िका के दस सप्ताह के दोरे में में एक 
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दिन भो किसो होटल में न ठहर वहां के लोगों का मेहमान हो हुआ था। 

श्री बल्शों एक छोटे से परन्तु बड़े हो सुन्दर साफ सुथरे, बगोचे से घिरे हुए मकान में 
रहते हूँ । उनके साथ उनकी पत्नो और तोन बच्चों तथा एक बच्ची का निजास हैं । 
नौकर चाकर यहाँ मिलते नहीं । मकान की सफाई, बाग को देख-रेख, धर का सारा 
कास भोजन बताना, बतंन माँजना इत्यादि कुटम्बियों को ही करता पड़ता हे । भी 
बख्झों के इस मकान तथा ६ सके आसपास के मकानों को देखकर आस्ट्रेलिया के लोगों 
को रहत-सहन का मुझे तत्काल पता लग गया । यहां के प्रायः सभी लोग इस प्रकार के 
छोटे-छोटे मकानों में रहते हें और अपने घरू कामों के लिये बिना अन्य किसो को कष्ट 
दिये अपने काम स्वत: किया करते हें। मझे तो यह रहन-सहन बड़ी परान्द आयी ओर जब 
में इस रहन-सहन को सन हो सन सराहना कर रहा था, उस सभय मुझे अपनो पहली 
गिरफ्तारी का स्मरण आया। यद्यपि असहयोग आन्वोलन में सम्मिलित होने के पश्चात्‌ 
मेरी उस समय के पूर्व को रहन-सहन में बहुत परिवर्तन हो गया था, पर उसमें आमल 
परिवतेन तो पहलो जेल-वात्रा के बाद हो हुआ और बह एक मजेदार घटना के पश्चात्‌ 
जिसे मेरे अनेक मित्र जानते हें और जिसका जिऋ्न दे तथा भ॑ दोनों ही कई प्रसंगों पर कर 
स्रुके हें। यह घटना थी जेल में मेरा पहले दिन का स्नान । इस स्नान के पूर्व से कभो स्वयं 
नहीं नहाता था । एक नोकर दारीर में साबुन इत्यादि लगा शरीर को मल देता था ओर 
दूसरा पानी उड़ेल देता था। जब मुझे जेल में पहले दिन स्वयं नहाना पड़ा ओर नहाते- 
नहाते कई बार लोटा भटाभट सिर में लगा और इतने पर भी कान का साबुन न छूटा तथ 
मेरे उस समय के साथी पं० रविशंकर शुक्ऊू, माखनलालजी चतुर्वेदी आदि ठठाकर मृत 
पर हुंसे थे। मेरे मन में भी इसके कारण अपने हो ऊपर इतनी ग्लानि उत्पन्न हुई थो कि 
मेने अपना सारा कार्य स्वयं करने का निश्चय किया था। खुद में अपनी जेल की बरक 
को झाड़ा करता, अपने कपड़े धोता, अपने बतेन मांजता, यहां तक कि अपना पंखाना 
भी साफ करता । इन कासों के कारण आरम्भ में मुझे कष्ट भो कम नहों हुआ । बेरक 
झाड़ते-कषाड़ते धूल नाक मुंह में भरने से मुझे खांसी हुई, कपड़ें भी एक तो कठिनाई से साबुन 
लगाकर घोये जाते, फिर उन्हें निचोड़ने में भुजाएं भर आतों; बतेनों का घो कठिनाई 
से छटठता एवं घंटों हथेलियां जला करतीं ओर पंखाना साफ करने में तो जी मजल कर 
अनेक बार के करने को इच्छा होती । पर जब मेंने कंदियों को मुंह ओर नाक कपड़े से 
लपेटकर शाड़, देते देखा, कपड़े हिस्से कर कर साबुन लगाते तथा निचोड़ते देखा, पत्तों 
को सहायता से बततेनों को माजते देखा तब मुझे भी उनका अनुसरण कर इन कामों को 
करने में कोई कठिनाई नहों हुई । ओर पेखाना साफ करते समय में गांधोजोी के आश्रम 
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का जोवन स्मरण कर ठेता; उससे मुझे बल मिलता। धीरे-धीर पंखाना साफ करने को 
भो आदत ठो गयो । कितना हर्ष हुआ था मुझे उस समय सर्वथा स्वावलंबी हो जाने पर । 
भारत में घनवानों की संतति जिस ढंग से बड़ी की जाती हे वह ढंग उसे सर्वेथा निकम्मा 
बना देता हू । में अपनी ३४ वर्ष को अवस्था में सर्वप्रथम जेल भेजा गया था। ३४ वर्ष का 
व्यक्ति स्वयं नहा न सके इससे अधिक लज्जा और ग्लानि की और कोई बात हो सकती 
है ? इस लज्जा और ग्लानि ने मुझे स्वावलंबी बनाया । 


नोकर न मिलने के कारण यहां के सम्पन्न व्यक्ति भी छोटे-छोटे मकानों में रहते तथा 
अपने घर के सारे काम स्वयं करते है । इस स्वावलंबन से उन्हें तो सुख मिलता हो है, 
परन्तु एक बात ओर होती हूँ। घरेल कामों के लिये एक बहुत बड़ा समुदाय जो अशिक्षित 
तथा मनुष्योचित गणों के अभाव में रह जाता हैँ तथा जिन्हें नोकरों पर अवलंबित रहने 
को आदत रहती है वह इस सम॒दायको जो इसी स्थिति में रखने का इच्छुक रहता हें, 
यह बात नहीं रहतो । घरेल कामों के लिये नोकरों को रखना यह गुलाम प्रथा का हो एक 
प्रकार का अवशेष है । समाज की आथिक अवस्था तथा रचना तो इसका कारण हूँ ही 
ओर उसमें परिवर्तन अत्यावश्यक हे जिससे एक आदसो को महल में रहने तथा 
९९ को उसका काम करने को आवश्यकता न पड़े, परन्तु कम से कम घरेल नोकरों के 
समृदाय का तो अन्त शीघ्र से शीघ्र होना चाहिये और इसके लिये छोटे मकानों को रहन- 
सहन । एक विशेष नाप के ऊपर के नाप के मकानों का निवास कानून द्वारा बन्द होता 
आवश्यक हूँ। बड़ें मकानों में रहने की जिनको आदत हे यह उनके हित को भो बात होगी । 
बात यह है कि जिस काल में किले, महल, बड़े बड़े मकान बनवाये गये थे और उनमें 
राजा महाराजे, संपत्ति शाली व्यक्ति रहते थे, उस समय और इस काल में बड़ा अन्तर 
हो गया हे । इस समय ये बड़े निवास स्थान आराम के नहों, कष्ट के स्थल हूं। में स्वयं 
अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि आज ऐसे निवास स्थानों के निवास से सुख 
न सिलकर कष्ट हो होता हें। इतने पर भी यदि ये निवास नहीं छूटते तो इसका कारण 
इनसे मोह हे और इस मोह का शोध निवारण कदाचित कानून के निर्माण से ही हो 
सकता हैं । 

मेंने आस्ट्रेलिया और न्यूजोलेड के बड़े बड़े आदर्मियों को इसो प्रकार के मकानों में 
रहते देखा। न्यूजोलंड के प्रधान मंत्री मिस्टर हालेंड तक का मकान ऐसा ही था। न्यूजोलड 
में तो इन मकानों का नाप काम्‌न द्वारा नियुक्त है। सकानों की जमीन 2से २ 
एकड़ तक रहती है । मकान ११०० बर्ग फूट लंबा चोड़ा और १५ से १८ फुट ऊंचा बनता 
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है, जिसमें एक रसोई घर; एक बेठने, एक खाने तथा दो सोने के कमरे मय स्नानागार और 
पैखाने के रहते हें । कमरे बहुत बड़े नहों होते और उनकी ऊंचाई ८॥ फुट रहतो हें । 
एक वर्गफूट जमीन को कोमत करोब तोस रु० और ऐसे मकान बनाने में फरीब पच्चीस 
हजार रुपये लगता हें। हर मकान में गरम ओर ठंडा पानी चोदीसों घंटे नल के द्वारा 
मिलता हैं। कुट्ंब के बड़े होने पर म्यूनिस्पिलिटी की इजाजत से एक-दो कमरा और 
जोड़ा जा सकता हें । 

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेण्ड में होटल, दफ्तर, गोदाम, सिनेमा आदि के सिवा 
रहने के लिए बड़े मकान बहुत कम हें। आस्ट्रेलिया में फिर भी कुछ दिख जाते 
हैं, पर न्यूजीलेण्ड में नहों । 
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लिश्चित कार्यक्रम के अनुसार मुझे सिडनी घुमाने के लिये सरकारों मोटर १०॥ 
बजे आ गयो। तय यह हुआ था कि आस्ट्रेलियन सरकार के श्री जा (ही, 
४४३70) मेरे साथ जाकर मझे सारा शहर तथा अन्य देखने योग्य स्थान दिखा देंगे । 
हम लोग पहले पहल पालिमेंट हाउस गये । आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय पालिमेंट कनबरा 
में होतो है, जो सिडनो से लगभग २०० सील है । सिडनी में सिड़नो स्टेंट को पालिसेंट 
होती है। भारतोय राज्यों के सदृश आस्ट्रेलिया के स्टेटों की घारा सभाएँ हे और सरकारें। 
केख्र को धारा सभा और केन्द्रीय सरकार सबके ऊपर हें । सिडनी के इस धारा सभा का 
सुन्दर भवन है । 
पालिमेंट हाउस देखने के पदचात्‌ हम लोग शहर में घ॒मे । 
इसके पदचात्‌ हम लंच के लिये श्री बख्चशी के यहाँ लौटे और लंच खाकर तत्काल 
सिडनी का ज्‌ देखने गये जो सारे संसार का सबसे बड़ा जे माना जाता है । 
ज्‌ अत्यन्त विशाल हूँ, साथ हो अत्यधिक व्यवस्थित। मानयों को छोड़ कर सभी प्रकार 
के धबलूचर, जलचर, नभचरों का संग्रह हैं । इतना बड़ा संग्रह मेंने अब तक कहीं नहीं 
देखा था। इस संग्रह में सबसे बड़ ओर सब से सुन्दर दो संग्रह हें“--नभवरों में रंग बिरंगे 
पक्षियों के, और जलचरों में रंग बिरंगी मछलियों के । इन जीवों के कंसे आकर्षक चटक- 
हार मिस्त शिम्त शत और ठक इक ऊन्‍्तु में विविध रंगों का शिश्रण । कई के विचित्र 
रूप भो । अनेक वक्षियों और मछलियों पर से तो उनके रंगों ओर रूपों के कारण वृष्टि 
ही न हटतो थी। कहते है आस्ट्रेलिया तथा उसो के निकट गायना के बनों में जेसे 
पक्षो एवं चारों ओर के समुद्रों में जसो मछलियाँ मिलती हे वेसो संसार के किसी अन्य 
स्थाम पर नहीं । जू से लोटकर हम फिर श्री बछ्शी के घर पर आये और यहाँ सिडनी 
नगर तथा आस्ट्रेलिया के विधय में बहुत सी बातें करते रहें । 


आस्ट्रेलिया महाद्वीप लगभग उतना ही विद्ञाल हे जितना संयुक्षत राष्ट्र अमेरिका । 
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आस्ट्रेलिया का 'कोआला 
नाम का पश्म जो केबल 


यहीं होता ह । 
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आस्टेलिया के कंगारू 
नामक जानवर जो केवल 


यहीं होते है । 





सिडनी के “ज्ञ” की 
एक फलपत्तियों की 
विचित्र घड़ी जो समय 
देती हे और प्रत्येक 
घंट पर बजती हें । 
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इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से बहुत अधिक हे । आस्ट्रेलिया की प्रायः पुरी आबादी 
उसके समुद्री किनारों में केन्द्रित है, प्रधानत: पाँच राजधानियों में-सिडनी, मेलबोर्न, 
ब्रिसबेन, एडीलेड और पर्थ। आस्ट्रेलिया की कुल आबादी ८० लाख हूँ। यद्यपि यह पूर्बो 
गोला का एक महाद्वीप हुं, आस्ट्रेलिया की संस्कृति, रीतिरिवाज, और जीवन का दृष्टि- 
कोण यूरोपियन हे। इस देश का जोवन-धोरण अत्यंत ऊँचा हे और निर्धन वर्ग जंसो कोई 
श्रेणी नहीं । बेकारी का नाम तो लोगों ने सुना नहीं । सब लोगों को व्यवसाय प्राप्त 
है और सभो कामों का कम-से-कम वेतन कानन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है । यह 
वेतन वुनियाँ के अधिकांश देशों के वेतन से कहीं अधिक हे । 

इस समय काम करने वाले लोगों की भारो कमी हे और सरकारो सुत्रों का अनुमान 
हैं कि लगभग १९२०,००० रिक्त स्थान हें जिनके लिये स्त्री पुरुष कर्मचारी प्राप्त नहीं 
हैं। धरेल काम काज के लिये नौकर अप्राप्य हे । घंटे दो घंटे काम करने के लिये घरेल 
काम करने वाली स्त्रियाँ इतने अधिक वेतन पर मिलती हें कि साधारण हेसियत के लोग 
उनको नहीं रख सकते । 

आस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों की जलवायु भिन्‍न प्रकार को हूं । कंनबरा में बड़े जोर 
की सर्दी पड़तो है, सिडनी में उतनो नहीं । ग्रीष्म ऋतु कष्टप्रद नहों होती । १० ०-फेरन 
हीट से ऊपर कभी तापमान नहीं होता । वर्षा और धूप बड्ुतायत में रहती है । आस्ट्रेलिया 
की जलवायु-संबन्धी सबसे मनोरंजक बात यह हूँ कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में होने के 
कारण ग्रीष्म ऋतु का मध्यान्ह दिसम्बर-जनवरो में होता हे और शिशिर का मध्यान्ह 
जून जुलाई में । याने जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहाँ जाड़ा और जब हमारे यहाँ 
जाड़ा तो वहाँ गर्मो । 

आस्ट्रेलिया की रहन-सहन पश्चिमी ढेंग की हूँ। प्रायः सभौ घरों में बर्तमान युग की 
सभी सुविधाएँ प्राप्त हें जेसे रेफरोजरेटर, सस्‍्नानागार का पानी गरम करने की मशोन, 
खाना पकाने वाली बिजली की मशोन इत्यादि । साधारण स्थिति के लोगों को भी ये 
सुविधायें प्राप्त हें। घरेलू काम के नोकरों को प्रथा ही आस्ट्रेलिया में नहीं हे इसलिये 
गहिणियों को सब काम कर अपना घर साफ ओर स्वच्छ रखना पड़ता हैं । यह सब 
परिश्रम का कार्य है ओर प्रायः सभो आस्ट्रेलियन स्त्रिपाँ परिश्रमशील होती हें। 
आस्ट्रेलिया में खाद्य संकट बिल्कुल नहों हूँ । वहां तो इतना अधिक अन्न हूँ कि प्रति वर्ष 
संसार के विभिन्‍न देशों को पहां से अन्न भेजा जाता हे । भारतवर्ष में भो आस्ट्रेलिया 
से अन्न आता हूँ । 
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हां, मजदूरी मेंहगो होने के कारण कुछ खाद्य सामग्री बहुत महंगी मिलती हैं । 
गेहूँ, दूध, मक्खन और इहाक्‍्कर भारतवर्ष की अपेक्षा सस्ते मिलते हें । मांस और अंडे 
को कोमत वही है जो भारतवर्ष में । शाक-सब्जी बहुत मेंहगी हे। मक्‍खन ओर 
चाय पर प्रतिबन्ध हे। राशन में आधा पॉंड चाय और डेढ़ पौंड मक्खन प्रति व्यक्ति को 
प्रति माह मिलता हैं। आम तोर पर मिलने वाली सब्जियों में मुख्य हें-पत्ता गोभी, फूल 
गोभी, सटर, लेट्स, कुम्हड़ा, प्याज, गाजर और आल। मसुर और मंटर की दाल के सिचा 
और कोई दाल वहां नहीं मिलती । मिर्च-मसाले भी काफी मुश्किल से मिलते हें। चावल 
किसो को नहीं मिलता लेकिन भारतोय अफसरों को सरकारी परमिट के द्वारा मिल 
जाता हैं । फल बारहों महीने मिलते हैं लेकिन काफी मेंहगे । डिब्बे में बंद और पकी हुई 
खाद्य-सामग्री मनचाही मिलती हे । 

औरतों और मर्दों की पोशाक पश्चिमी ढेंग की है । साधारणतया ठंड रहने के कारण 
सुती या रेशमी कपड़ों का व्यवहार कम होता हू । ग्रीष्म-काल में हलके ऊनी कपड़ों का 
उपयोग किया जाता हे । प्रायः सभी सूती कपड़ा विदेशों से मंगाया जाता हें और मंहगा 
रहता हैं । जो भारतीय कुछ वर्ष आस्ट्रेलिया में रहने के विचार से वहां जावें उन्हें 
सूती कपड़े विशेष रूप से साथ ले जाना चाहिये । होटलों में ठहरने वालों के लिये ड्रेसिंग 
गाउन बहुत आवद्यक हैँ। आस्ट्रेलिया में धोबी के यहाँ से कपड़े धुलने में बहुत अधिक 
खर्च आता हें। प्रायः सभो घरों में कपड़ा धोने को भज्ञोनें रहती हें और लोग अपने 
कपड़े स्वयं धोते हें । 


आस्ट्रेलिया का सिडनी नगर 


सिडनी शहर की आबादी लगभग १५ लाख हेँ। बम्बई, कलकत्ते की तरह सिडनोी 
में भी अपार जन समृह दिखाई देता है; लेकिन सिडनी यूरोपियन ढेंग का शहर हे । 
इसे लंदन का छोटा स्वरूप कह सकते हें । सिडनी का मोसम उत्तरो भारत के पहाड़ी 
स्थल को तरह ठंडा रहता हूं। तापभान ७०” फेरनहीट से अधिक प्राय: कभी नहीं होता । 
ग्रीष्म काल याने दिसम्बर-जनवरो-फरवरी में कभी कभी १००" तापमान हो जाता 
है, लेकिन यह दो-तोन दिन से अधिक नहीं रुकता । इतनी गरमी के बाद वर्षा होतो है और 
तापमान एकदम ६०" था उससे भी कम उतर आता हैँ । सिड़नो अधिक ठंडा नहों हें इस 
कारण ओवरकोट की आवश्यकता कम पड़तो है, लेकिन पोशाक का ढेंग परम्परा से निर्धा- 
रित है और अकसर पुराने ढंग को पोशाक हो दिलाई देती हे । किसी किसो होटल में बिना 
नेक-टाई के प्रवेश निषेध रहता हे । गुलाबी रंग के सूट, चोड़ी पट्टी के या भड़कीले कपड़ों 
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का उपयोग श्रेष्ठ नहीं माना जाता । फंल्ट हेट का आम रिवाज हें लेकिन घप में काम करने 
वाले सूत या बेत का टोप लगाते हें। सिडनी में बना बनाया ऊनो सूट सो रुपए और उससे 
ऊपर मिलता हूँ। अपने नाप का सूट सिलवाने में डेढ़ सो से सीन सो रपये तक 
छगते हें । 

सिडनी में कोई भारतोय भोजनालय नहों हें लेकिन जीनी भोजनालयों में खावल और 
तरकारी मिलतो हूँ। हस प्रकार के भोजन का दाम डेंठ से तीन रुपये तकहे । होटलों में 
रहने की जगह मिलना मुश्किल नहीं हे, लेकिन फिसी अच्छे होटल में, शहर में या शहर 
के पास, ठहरने के लिये तीन से पाँच सप्ताह पहले सूचना देनी पड़ती हे। शहर के बाहर 
'गैस्ट हाउस नामक ठहरने के स्थान रहते हें जहां सोने ओर नाइते का उत्तम प्रबन्ध 
रहता है । चालीस मील लम्बा ओर चोवह मील चौड़ा शहर होने फे कारण शहर के 
बाहर रहने में सुविधा नहों रहुतो । होटलों में बरों को इनाम ( 7]00॥72 ) देने की 
आम प्रथा है, करीब ८% से १०५ टिप देना पड़ती हे । रहने के लिये फ्लेट या मकान 
बहुत मुश्किल से मिलते हे और अकसर “पगड़ो' देना पड़ती हे । 

सिडनी शहर में ट्राम, रेल और मोटर को अच्छी सुविधा हें । फिराया साधारण है । 
साधारण जनता के साथ सरकारों अफसर भी सार्वजनिक ट्राम या बस में यात्रा करते 
हैं । साइकिलें बहुत कम दिखायो देतो हें, उनका उपयोग प्रायः नहीं के बराबर होता है । 


आस्ट्रेलिया का न्‍्युनतम वेतन 


आस्ट्रेलिया में किसो भी कार्य का न्यूनतम वेतन ( 33870 ४४७2० ) कामन 
हारा निश्चित कर दिया गया हे । कॉमनवेल्थ कोट आफ कन्सोलियेशन एण्ड आरबीट्रेशन 
( (एक्राशामाएल्बोत ए0प् ण एमआलनाँगाता गाते 4ैाएबांं0ा ) 
नामक सरकारी संस्था इस न्यूनतम वेतन को जीवन की आवश्यकताओं और आर्थिक 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तय करती हे । अत्यन्त कुशल कार्य या असाधारण 
कार्य परिस्थिति में अधिक वेतन देने का प्रबन्ध भी इस कानून में हे। विभिन्‍न उद्योग- 
धंधों के काम की शततें तथा न्यूनतम वेतन से अधिक वेतन का समुचित प्रबन्ध उन्हीं 
उद्योग-धंधों के जिम्मे रहता हैं। कॉमनवेल्थ कोर्ट न्यूनतम वेतन में समय समय पर 
आवश्यकतानुसार रहोबदल करता हें। इस परिवत्तेन के पहले मालिक और मजदूरों के 
विचारों ओर सुझावों पर पूरा ध्यान दिया जाता हे, और कई प्रकार से जांच पड़ताल 
को जातो हैँ । खाद्य-सामग्री, मकान-किराया, घर के काम का सामान, कपड़े, मनोरंजन 
इत्यादि के मूल्य के आधार पर ही न्यूनतम वेतन तय किया जाता हैँ । इस बात का 
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प्रयघण किया जाता हें कि जोबन को आवश्यकताओं को पूर्ति स्थृूनतम बेतन में हो 
सके । जन १९३७ में राजधानो के ६ बड़े शहरों में न्यूनतम वेतन ३॥ पौंड प्रति सप्ताह 
था। अप्रेल १९५० में यह वेतन ६ पोंड १५ शिलिंग हो गया हैं । आज के इस न्यूनतम 
वेतन को तुलना संसार के किसी भी देश के न्यूनतम वेतन से भलो भाँति हो सकती हे । 
१ जनवरों १९४८ से ४० घंटे का सप्ताह सभी कामों के लिए तय कर दिया गया हूँ । 
इससे अधिक काम करने पर कर्ंचारियों को अधिक बेतन दिया जाता हैँ । 

आस्ट्रेलिया में उद्योग-धंधों की प्रगति हुई हे पर अभो भी खेतो हो अधिक हूँ। सन्‌ 
१९३९ में २६,९४१ कारखाने थे; १९४७-४८ में ३४,७६७ और १९४८-४९ में 
४०,०१० कारखाने हो गये । मोटर ट्रेक्टर, न्यूज प्रिय, रेआन नामक कपड़ा आदि बनने 
के बड़े घड़े कारखाने वहां हे । 
आस्ट्रेलिया के मल्ल निवासी 

नये बसे हुए अन्य देशों को भांति आस्ट्रेलिया में भो आदिम निवासियों और आगमन्तुकों 
में संघर्ष हुआ ओर आदिम निवासियों को भारो क्षति पहुँची । यह अनुमान लगाया गया 
हैँ कि सन १७८८ में जब नवागुन्तुकों को प्रथम टोली आस्ट्रेलिया में आयी तो वहां 
३,००,००० आदिम निवासी थे। आज पूर्ण रूप से आदिम निवासियों को संख्या ५०,००० 
और अधे-रूप से आदिम निवासियों की संख्या २५,००० बतलायी जाती है । ये 
आदिम निवासी संसार के अत्यन्त प्राचीन मानवों में से हे लेकिन उनकी संस्कृति अन्य 
देशों के आदिम निवासियों की अपेक्षा अधिक समुन्नत हे । 

विद्वानों का अनुमान हे कि आस्ट्रेलिया के मूल-निवासियों का आस्ट्रेलिया में आगमन 
लगभग ६०,००० वर्ष पहले हुआ था । ये लोग कहां से आये यह कल्पना का विषय हे 
लेकिन इतना स्पष्ट हे कि दक्षिणी पुर्वो एशिया के किसी भाग से ये लोग आये थे । 

पाषाण-यूग को तरह आज भी ये म्‌ल-निवासी नग्नावस्था में रहते हें । कमर में एक 
पट्टा पहनते हें जिसमें सोप या फर ( 7'एा' ) का लोलक ( झ्ुमका ) लटकता हूँ। मनष्य 
के बालों से ये पट्ट बनाये जाते हें और कई गज लम्बे होते हें । दक्षिणी भाग के निवासी 
ठंड से रक्षा करने के लिये कंगारू के चमड़े का कम्बल पहनते हूँ। 

इनकी युवतियाँ सुन्दर होती हें; लेकिन अधेड़ होने के पहले ही उनका यौवन विलोन 
हो जाता हे ओर थे कुरूप हो जातो हें । स्वाभाविक रूप से आदिम युवक मूति-कला के 
लिए उपयुक्‍त विषय रहता है । वृद्ध अकसर गुप्त सभाओं में बेठ अपने हित के लिए जातीय 
सामलों का निर्णय करते हूँ । युवक अच्छे शिकारो होते हें। जातीय कानून के अनुसार 
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शिकार के मानवरों का सबसे स्वाविष्ट भाग जाति के व॒द्धों को दिया नाता था । अन्य 
आदिम जातियों को तरह आस्ट्रेलिया के आदिम निवासो भी आदमखतोर थे। जमोकंद 
( ४७॥7 ) और कई प्रकार को शाक-सब्जी इनका मुख्य आहार था । लेकिन कई 
गन्दी और घण्य वस्तुएं भी ये लोग बड़े शौक से खाते थे, जसे-सफेद चीटियां 
(४४४४८ ७708 ), और उनके अंडे, झिनगा ((०(८["||७॥7 ), डिगो नामक कुत्ता, 
छोटे-बड़े पक्षी, सॉप और छिपकलो । 

आस्ट्रेलिया के मल निवासियों में राजा या मुखिया नहों होता, लेकिन किसो एक व्यक्तित 
को नेतृत्व का भार सौंप दिया जाता हूँ । बहुधा दवा देने वाला व्यक्ति नेता ( पि080 
778&7 ) माना जाता है। उसका प्रभुत्व जीवन के सभो क्षेत्रों में स्वीकार किया जाता 
हैं। और सभी मामलों में उसके निर्णय अन्तिम माने जाते हैं। दवा और जंतर-मंतर के 
द्वारा ये वेच्च इलाज तो करते ही थे, दुश्मन को जान से मार डालने के लिये कई 
टोटके करते थे, जिसके लिये उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक सिलता था । 


इन मल निवासियों में कई विचित्र प्रथाएँ हें। सबसे आइचर्यजनक प्रथा है अपनी 
सास को कभी न देखना । कोई भी व्यक्तित अपनी पत्नी को मां को कभी देख नहों सकता 
और न सास अपने दामाद को । इस प्रथा के उल्लंघन करने वाले को कड़ी सजा दी जाती 
है । शादी-विवाह और सभी सामाजिक प्रथाओं के कानून अत्यन्त कठोरता से राग किये 
जाते हैं । आस्ट्रेलिया के मूठ-निवासियों को समाज-व्यवस्था संसार की प्रायः सभी आविम 
जातियों को समाज-व्यवस्था से अच्छी मानी जाती हैँ । बहुत खोज होने के बाद भी अभी 
न जाने कितनी मनोरंजक बातें हन मल निवासियों के संबन्ध में प्रकाश में नहीं आ प्राय 
हैं । विद्वान जाति-विशेषज्ञ बड़े अध्यवसाय से अनुसंधान में रत हूं । 


आस्ट्रेलिया क जंगली प्राणी ओर पक्षी-- 
अन्य देशों की तरह आस्ट्रेलिया के जंगली प्राणी और पक्षों सेकड़ों प्रकार के नहों हें । 
भयानक प्राणी भी यहाँ नहीं हें जो मानवी कल्पना पर आधिपत्प जमा लेते हें । लेकिन 
आस्ट्रेलिया के जंगली प्राणियों पर वहां की अपनी एक छाप हैँ, जो अन्य देशों सें नहीं 
पायी जाती । अधिकांश जानवर अत्यन्त प्राचीन समय के हें और मानवी इतिहास के 
पूर्व के जीवन के अवशेष हें जो संसार के अन्य देशों से लापता हो चुके हैँ । 
प्रायः सभो जाति के पक्षी आस्ट्रेलिया में पाये जाते हें । एम (७70 ) नामक पक्षी जो 
उड़ नहीं सकता; हायर पक्षी (!ए7'८-07"0) जो दूसरों की आवाज नकल करने में 
पट है; लुभावना नीला रन (0]0८ ७7८॥); और ककाबर्रा (00४9 0 प्राप७) 
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नामक आस्ट्रॉलया का विशेष पक्षी, जिसके हंसने की ककंश ध्वनि से हरेक श्षाड़ी 
गृंजतो रहती हूँ । 

कोआला (९0०]8) नामक आस्ट्रेलिया का निवासी भालू सबसे आकर्षक जानयर 
हैं। अत्यधिक चिढ़ाने और डरे हुए रहने की बात अरूग हें अन्यथा कोआला उतना ही 
सीधा होता है जितना बह दिखता है। बड़ा कोआला करोब दो फुट लम्बा होता ह॑ं ओर 
उसका पुरा बदन सोटे ऊनी फर से ढका रहता है जो शरोर के ऊपरी भाग भ भूरा 
और नोचे के भाग में पिलाई लिये हुए सफेद रहता हें। यह जानवर यूकिलिपटस पेड़ 
को कुछ विशेष जातियों में रहता हे। जमीन पर तो वह धीरे धोरे चलता हूँ लेकिन 
पेड़ों पर चढ़ने में भारी फर्ती दिखाता हे । खाने पीने के मामले में कोआऊा बड़ा कट्टर 
है-एक तो सिवा यूकिलिपटस के पत्तों के ओर कुछ खाता ही नहीं, उसमें भी जो ६०० 
प्रकार के युकिलिपटस के पत्ते हे उनमें से केवल २० प्रकार के पत्ते ही वह खाता है । 
इन पत्तों से उसे भोजन और पानो दोनों प्राप्त होते हे, क्योंकि कोआला कभी पानी नहीं 
पीता । साधारण रुप से कोआला दो बरस में एक धच्चा जनती हे और एक यार में एक 
ही बच्चा पंदा होता हैं। कोआला अपने बच्चे को ६ माह तक सेती ओर दूध पिलाती है । 
इस समय में वह ६” लरूम्बा और आधा पोंड भारी रहता है । जब तक वह एक ब्ष का 
नहीं हो जाता, कोआला की माँ उसे गोद में या पीठ पर लेकर चलती हू । कोआए, के पेट 
की आंत का नीचे का हिस्सा लगभग आठ फट लम्बा होता हैं जितना अन्य किस। प्राणी 
का नहों होता । यूकिलिपटस के जो पत्ते बह खाता हे उसके रस का एक विशेष भाग इस 
स्थल पर जमा रहता हे जिससे उसे सदा नशा-सा चढ़ा रहता है जो उसकी झमतो हुई 
म॒द्रा, विदोषकर आंखों से जान पड़ता हूँ । 

कंगारू (९ ७7]23700 ) आस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जानवर हे । कंगारू के शरीर 
को बनावट सुडोल ओर सुन्दर होती हे, पर उसका हिरन की तरह छोटा सिर और 
भागे के दोनों बहुत छोटे पेर उसके पूरे शरीर के हिसाव से बेमेल होते हैँ । पीछे के पर 
लम्बे ओर आगे के पेर छोटे होने के कारण चलते समय कंगारू बड़ा भह्दा दिखायी 
देता हैं । लेकिन जब वह सिर ऊपर उठाकर कवने लगता हें तो बड़ा भला मालम 
होता हैँ । कंगारू बड़ी लम्बी छलांग भरकर चलता हे ओर पूरे बेग से चलने पर फी 
घंटा ४० मोल तक जाता हैं । साधारणतया इसको छलांग १० फुट की होती है लेकिन 
कभी-कभी २० फुट लम्बी छलांग तक वह॒ लगा लेता है और ७ फुट ऊँची झाड़ी आराम से 
लाँघ लेता है। कंगारू के बच्चे अन्य प्राणियों के बच्चों को तरह पूरे होकर पैदा नहीं होते । 
जन्म के समय वे अध्रे रहते हें क्योंकि कंगारू की माता को केवल तीन से सात सप्ताह तक 
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ही गर्भ धारण करना पड़ता हैं। बच्चा पेदा होने पर उसको माँ अपनी छार से एक 
सार्ग बना देती हैँ। बच्चा इस मार्ग पर सरकते हुए आता है ओर माँ के स्तन को मुंह में 
दबाकर चुपचाप पड़ा रहता हूँ । स्तन धीरे-धोरे दूध से भर जाता है और बच्चे के मुंह 
में स्वयं बहने लगता है। माँ की मांस-पेशियों में जो स्पन्दन होता है उसके कारण दूध 
अपने आप बच्चे के मुंह में पहुंचता हे । यदि किसी कारणवश बच्चा माँ के स्तन से छूट 
जाघे तो बड़ी कठिनाई से स्तन तक वापिस जा सकता हूँ । कंगारू की माँ अपने बरये को 
पेट की एक विचित्र थैली में जो कंगारू की ही विशेषता है, ६ माह से अधिक साथ लिये 
रहती हैँ। दूध पीकर तुरन्त बच्चा थली में आ बंठता है। वहीं सोता है ओर किसी भी 
प्रकार का भय आने पर माँ के पेट से चिपट जाता हैं । 

श्री बख्शी के यहाँ ६॥ बजे संध्या को शाम का भोजन था । आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलेंड के निवासी इस विषय में जेन हें । दिन रहते ही उनका शास का भोजन 
समाप्त हो जाता है । इस भोजन में श्री बख्शी ने उस समय सिडनो में रहने वाले या वहां 
आये हुए समस्त भारतीयों को बुलाया था जिनकी संख्या केवल सात थी । 


यह भोजन बड़े आनन्द से हुआ । सभी ने खूब खाया ओर खूब बातें को । 


सिडनी से न्यूजीलेंड के आकलंड नगर को हवाई जहाज रात को ११बजकर ५९ सिनिट 
पर जाता था । यह हवाई जहाज जमीन से न उड़कर समुद्र से उड़ता था अर्थात्‌ यह 
सी प्लेन! था। सिडनी से आकलेड तक समुद्री वायुयान की व्यवस्था का कदाचित यह 
कारण था कि सिडनी और आकलेंड के बीच समुद्र को छोड़षर जमीन का एक टुकड़ा 
भी न था अतः यदि कभी एंजिन इत्यादि को गड़बड़ी हो तो वायुयान समुद्र में उतर सके । 

हम लोग ११ बजे समुद्री हवाई अड्डे पर पहुंच गये । चार एंजिन वाला उतना ही 
बड़ा एरोप्लेन था, जितना कलकत्ते से सिडनी तक आने वाला प्लेन; पर दोनों की बनावट 
में बहुत अन्तर था। जमीन से उड़ने वाले हवाई जहाज के एंजिन यात्रियों के बेठने के स्थान 
के दोनों ओर होने पर भी नोचे की ओर होते हैं । सम्‌द्री वायुयान समुद्र पर से उड़ता 
है अतः इसमें बंठने वालों के स्थान की बनावट नोचे से नाव के सवृश् रहती हे ओर 
इसके एंजिन यात्रियों के बंठने के स्थान के दोनों ओर होने पर भी जमोन से उड़ने वाले 
हवाई जहाज के सदृदा नीचे को ओर न रहकर ऊपर की ओर रहते हूँ । हमारे इस प्लेन 
में एक बात ओर भी थी। यात्रियों के बेठने की ४२ कुरसियाँ दो मंजिल में थीं। ये दो 
संजिल वेसी ही थीं जेसी बम्बई कलकत्ते की कई मोटर बसों तथा ट्रामों में रहती हैं । 

सबसे मिल भेंटकर आकलंड जाने वाले यात्री सय सामान के एक छोटी सी स्टीमर में 
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बेठ हवाई जहाज पर पहुँचे । कल रात का अनुभव अभी बहुत पुराना न हुआ था अतः 
धड़कते हुए मन से मेंने एरोप्लेन को अपनी कुर्सी पर आसन जमाया । 

सर्च लाइट समुद्री हवाई अडडे पर घूमने लगी और प्लेन के एंजिन चले । थोड़ी हो 
देर में जहाज के सदृश अपने चारों ओर के पानो को क्षुबध करते तथा नील नोर सागर को 
दवेत क्षीर सागर बनाते हुए एरोप्लेन बसी ही तेजी से पानी में रवाना हुआ जैसी तेजी 
से जमीन से उड़ने के पहुले जमीन पर चलता हें । जहाज में में आफ्रिका हो आया था 
और भी कई बार बठ चुका था। जहाज बहुत धीरे-धीरे मस्ती से झमता-सा पानी में चलता 
हैं पर एरोप्लेन की चाल उससे ठीक विपरीत थी। बायुयान के चारों ओर का क्षुब्ध ओर 
उड़ता हुआ सम॒द्र का पानी, उस पर स्चेलाइट का प्रकाश ओर एरोप्लेन की उड़ने के 
पहले की तेज चाल ने अन्धेरी रात में एक नजारा ही उपस्थित कर विया। थोड़ी ही 
देर में जमीत के सवृश पानी को भी वायुयान ने छोड़ दिया । 


आज सिडनी में दिन भर खुला मोसम रहा था। इस समय भी आकाश स्वच्छ था, 
पर क्षण-क्षण ओर जगह-जगह पर यहां मोसम बदलता हे। सिडनी से आकल्ेंड काफी 
बूर था ओर इस दूर की यात्रा में कभी भी, कहीं भी फिर से कल रात वाला हाल हो सकता 
था अतः एक हांका-सो सन में मोजद थी। पर इस समय एरोप्लेन पूर्ण शांति से जा रहा 
था। रात की उनिद्रा थी ही। मुझे बहुत जएदी बेठे-बंठे ही नींद आ गयी । 
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जब मेरी नींद खुलो तब पौ हो नहीं फटी थी, पर सुर्योदिय हो गया था। बेठे-बेठे 
कुर्सो पर इतनी लम्बी और गहरी नोंद में में कभो सोया होऊं, ऐसा मुझे स्मरण 
नहों है । यदि आदमो उनोंवा हो तो कांटों पर भी नोंद आ जाती है, पह विचार कितना 
सहो है इसका मुझे आज प्रमाण मिल गया। जब संने खिड़को से बाहर को ओर देखा 
तो एक अवृभुत दुष्य था । ऊपर घावल का एक भो टुकड़ा नहीं था। भगवान सहस्त्रांशु 
अपनो समस्त अंशुओं को निर्मल नीलाकाह सें फंलाये हुए चमक रहे थे, परन्तु नोचे 
घने बादल थे। इन बादलों का एक बहुत शामयाना सा पृथ्वी पर तना हुआ था और ऐसा 
शामयाना जिसमें एक भो सिकुड़न, एक भो हल, कहाँ भी दृष्टिगोचर न होता था। शामयाने 
के रुप में पृथ्वी पर तने हुए इन बादलों को एक सी सतह थी, कहों ऊंची नो नहीं; 
इस सतह के बाहर बादल का एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी तो इधर-उधर कहाँ भी 
नजर नहीं पड़ रहा था। हवाई जहाज को बादलों पर से उड़ते तो में कई बार देख 
चुका था, परन्तु ऊपर सर्वथा निर्मेल नीलाकाश में भगवान भास्कर का पूर्णालोक तथा 
नीचे ऐसे बादलों की सतह इसके पहले मेंने कभी नहों देखी थो। वायुयान कोई बीस 
हजार फुट की ऊंचाई पर तीन सो मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा चला जा रहा था, 
परन्तु चूंकि उसके ऊपर अयवा नीचे न बादलों की दोड़ दिखायी देती थी और न पृथ्वी 
पर की किसी वस्तु को। इसलिये जान पड़ता था कि वायुयान खड़ा हुआ हे और उसमें 
कोई गति नहों है। वायुयान काफी ऊँचाई पर था अतः बड़ी सर्दी जान पड़ी। यशपि सें 
गरम स्वेटर और गरम शेरवानी पहने हुए था, पर उतने वस्त्र काफी नहीं जान पड़े ओर 
मुझे कम्बल ओढ़ना पड़ा। कम्बल ओढ़ने के पद्चात्‌ प्राकृतिक दृश्यों से योड़ा बहुत अनुराग 
रहने के कारण न जाने कितनी देर में इस वृद्य को देखता रहा । 
हमारा विमान ८॥ बजे आकलेड पहुँचने वाला था। घड़ी देखने पर जान पड़ा कि अभी 
६ भो नहों बजे हैँं। मुझे मालम हो गया कि समय में फिर अन्तर पड़ा हे। पूछने पर एक 
धंटा मुझे घड़ी ओर आगे बढ़ानी पड़ी । अब भारत के समय ओर यहाँ के समय में पूरे ५॥। 
घंटों का अन्तर पड़ गया था। यहाँ का समय भारत के 'स्टेडड टाइम' से ५॥ घंटे आगे था। 
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आकलेंड पहुँचने में अभी डेढ़ घंटा होष देख शोचादि से निवत्त हो, हजामत बना 
संध्या पूजा से भी निपट लेना मेंने उचित समझा। नित्य कर्म से निपट जब में संध्या करने 
बेठा तब मुझे संध्या के संकल्प में परिवर्तत आवइयक जान पड़ा । आजकल भूमध्य रेखा 
के उत्तर के देशों में जाड़े का मौसम था, छोटे दिन और बड़ी रातें थीं, सूर्य दक्षिणायन था। 
अत: संध्या के संकल्प में कहा जाता था-“श्री सूर्य दक्षिणायने शरद ऋतो कारतिक मासे 
शुभे शुक्ल पक्षे...........दत्यादि परन्तु भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसके ठीक विपरीत 
स्थिति थी। जाड़े की जगह चाहे अब तक हमें गरमी न मिली हो, पर रातें छोटी और दिन 
बड़े थे और सूर्य उत्तरायण स्पष्ट ही दृष्टि गोचर होता था। अतः संध्या के संकल्प को 
मेंने इस प्रकार कर विया-भ्री सूर्य उत्तरायणे अमुक ऋतौ कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे 
बा इत्यादि. । दिन वड़ें हो जाने तथा सूर्य उत्तरायण होने पर भी गरसो न 
थी अतः ऋतु कौन सो कही जाय यह मेरी समझ में न आने के कारण “असुक 
ऋतो' कह कर ही संतोष किया, परन्तु सूर्य उत्तरायण में स्पष्ट दीख पड़ते थे, 
भतः सूर्य उत्तराणण कहना ही उचित था। और महीना तो हमारे लिए 
कारतिक था हो। कारतिक मास में सूर्य उत्तरायण ! आइचर्य को बात जान पड़ती हे ! 
यदि कुरुक्षेत्र का भारत युद्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में न होकर दक्षिण में होता तो उत्तरायण 
सूर्य के लिये भीष्म पितामह को महीनों तक बाण शया पर पड़े रहने का कष्ट न उठाना 
पड़ता । एक दूसरी बात भो उस समय की जा सकती थी । भूमध्य रेखा के दक्षिण में इस 
ऋतु में सूये उत्तरायण रहते हैं यह तो उस समय के लोगों को ज्ञात होगा ही । विमान भी 
उस समय थे । फिर भीष्म पितामह को किसी विमान पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में छाकर 
बाण दोया के उनके कष्ट को क्यों निवारण न कर दिया गया। बहुत सोचने विचारने पर 
भो मुझे इसका कारण समझ में न आया । 


मछलो पकड़ने को कठकुल्ला पक्षों जिस प्रकार ऊपर से पानी में सीधा गोता रूगाता 

है उसी प्रकार आज हवाई जहाज कठकुल्ला पक्षी की चाल से एकदम नीचे उतरा। 

बादलों को इस सतह को चीरते हुए जब वह नीचे उतर रहा था उस समय कुछ “ंपिग' 

अबदइप हुआ, पर नहों के बराबर । बादलों को सतह को पार करने में वायुयान को देर 

नहीं लगी। अब बादल ऊपर हो गये और मातेंण्ड भगवान को उन्होंने आच्छादित कर 

लिया । नीचे आकलेंड नगर दिखायी पड़ने लगा। कुछ ही देर में आकलेंड का वह 
बन्दरगाह दिख पड़ा जिसके पानी में हमारे हवाई जहाज को उतरना था । 


जिस प्रकार पानी को उछालते हुए यह विमान ऊपर उठा था उसी प्रकार पानी उछा- 
लते हुए यह आकलेड के समुद्री हवाई अड्डे पर उतरा। वार्फ' पर बड़ी भीड़ दिखायी दी। 
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इस भीड़ में जिस वस्तु ने मेरा ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह थी गांधी 
टोपी । दूर से तीन गांधो टोपियाँ दृष्टिगोचर हो रही थीं। यहां भी एक छोटे स्टीमर 
में हम लोग विमान से वार्फ तक लाये गये | दूर से जो तोन गांधी टोपियाँ दिखी थों 
वे थीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल के मेरे साथों श्री शाह, श्रीबरुआ और श्री वेंकटरमन की । 
कितना हर्ष हुआ मुझे इन लोगों को देखकर । शेष भीड़ भो मुझे लेने को आयो थी । 
आकलंड में रहने वाले सभी भारतोय मौजूद थे, जिनमें मुख्य थे भारत के व्यापारी 
प्रतिनिधि श्री सनयाल, तथा उनकी पत्नी श्रीमती सनयाल, आकलेंड के प्रसिद्ध भार- 
तीय डाक्टर सत्यानंद, न्यूजीलेंड के इंडियन. एसोसियेशन के सभापति श्री नेटाली, 
न्यूजोलेंड के इंडियन एसोसियेशन की आकलेंड शासत्रा के सभापति श्री वेहली, आकलेंड 
के भारतीय प्रसिद्ध व्यापारी श्री सिह इत्यादि । न्यूजीलेंड की सरकार को ओर से 
न्यूजीलेड की धारासभा के सदस्य श्री एडरमेन' और एक सरकारी कर्मचारो 
श्री सिडिल मेंस आये थे। पत्रप्रतिनिधियों का भो एक जमघट था। 

सबसे मिल भेंटकर में 'स्टेशन होटरू' में छाया गया जहाँ मुझे ठहरना था.। मुझे यह 
देखकर थोड़ी सी निराशा हुई कि मेरे साथो किसी दूसरी होटल में ठहराये गये ह। 
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रूस से निबटने में मुसे बहुत समय नहों लगा, क्योंकि हजामत बनाकर संध्यापृजा 

में स्नान के पहले ही कर चुका था। आकलेंड में सबसे पहला काम पत्र- 

प्रतिनिधियों से भेंट करने का हुआ। वार्फ' पर जो पत्र-प्रतिनिधि आये थे उनमें आकर्लेंड के 
दो देनिक पत्रों के प्रतिनिधि मुख्य थे। इन पत्रों के नाम हें आकलेंड स्टार' और न्‍न्यूजीलेंड 
हे्‌रल्ड' ८-८ कालम के १२-१२ पृष्ठों के ये अखबार हें। पहला सायंकाल में प्रकाशित 
होता हे और दूसरा प्रातःकाल । विशाल-पत्र, सुन्दर से सुन्दर छपाई, सफाई, ब्लाक, 
कार्टून और खबरों तथा विज्ञापनों आदि से भरे हुए । हमारे देश के 'टाइम्स आफ इंडिया' 
और स्टेट्समेन ” से भी नाप-तोल में बड़े । हमारे यहाँ के बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे 
पत्रों में सात कालम रहते हें, पर यहाँ के पत्रों में आठ । छोटा सा बोस लाख व्यक्तियों 
का देश, आकलंड को आबादों दो लाख के आसपास और ऐसे पत्र । सुना गया कि 
न्यूजीलेड हेरल्ड' को ग्राहक-संख्या साठ हजार और आकलंड स्टार' की चालीस हजार है। 
अशिक्षित व्यक्ति तो यहाँ कोई हे नहों और सभी संपन्न हें तथा अखबार पढ़ने के आदी । 
इन पत्रों को जो विज्ञापन मिलते हे उनमें अधिकतर ६ प्रकार के विज्ञापन होते हैं । 


(१) भिन्न-भिन्न कासों के लिये आदमी को आवश्यकता के विज्ञापन। इस प्रकार के 
विज्ञापनों में इन कामों के बड़े आकर्षक वर्णन दिये जाते हें । आबादी कम होने के कारण 
जगह खालो नहीं! , नो वेकंन्सी' के स्थान पर यहाँ सत्र खालो जगह' 'बेकंन्सो' है । 

(२) छोटे बड़े स्टोर और दूकानें अपना माल बेचने के लिये अपने स्टोरों और दूकानों 
के माल को बहुत अधिक विज्ञप्ति करते हूं । 

(२) व्यक्तिगत कामों के लिये विज्ञापन देने को प्रथा है; जसे कोई कहीं गया और वह 
किसी से मिलने का इच्छुक हें, तो वह तत॒काल विज्ञापन देगा। 

(४) होटलों में न रहकर किसो कुटुम्ब के साथ रहने के इच्छुक “बोर्ड वान्टंड' 
के नाम से बहुत विज्ञापन देते हें । 
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(५) छोटी घड़ो हर प्रकार को सभाओं के विज्ञापन । 


(६) स्थावर और जंगम हर प्रकार की संपत्ति खरीदने और बेचने के विशापन । 

विज्ञापन छापने को दर भारतवर्ष के बड़े-बड़े पत्रों के समान ही हें । और आकलेंड में 
मेंने जैसे पत्र देखे वेसे हो वेलिगटन में भी । हन पत्रों में 'आकलेंड स्टार के प्रतिनिधि ने मुझ 
से ११॥ बजे ओर न्यूजीलेंड हेरल्ड' के प्रतिनिधि ने २॥ बजे का समय वार्फ पर ही तय कर 
लिया था। ११॥ बजे आकलेंड स्टार' का प्रतिनिधि पहुँच गया और उसने मेरी तस्वीर 
उतार मुझसे कुछ प्रइन किये । इन प्रश्नों से मुझे शात हो गयाटकि भारत के संबन्ध में यहाँ 
के लोगों को कितनी कम जानकारी हैं और भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात्‌ इस जान- 
कारो के लिये ये लोग कितने इच्छुक हें । 

१२॥ बजे श्री देवली के यहाँ लंच था । सिडनी में बख्शी जी के छोटे से साफ सुथरे 
मकान के सद॒श हो छोटा सा साफ सुथरा मकान । कोई नौकर-चाकर नहों और सब काम 
कुटुम्बियों हारा । रहन सहन पश्चिमी ढंग को पर भोजन गुजराती तथा बड़ा स्वादिष्ट । 
भोजन के लिये हम चारों भारतीय प्रतिनिधियों के सिवा श्री सनयाल, श्रीमतो सनयाल, 
डाक्टर सत्यानंद, श्री नराली, श्री सिह आवि भी बुलाये गये थे। समस्त उपस्थित सम॒- 
दाय में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करतो थों श्रीमती सनयाल। श्रीमती सनयाल एक 
स्काच महिला हें, वर्ण योरप के लोगों के सदश एकदम सफेद, पर इतना इ्वेत वर्णे होने 
पर भी काली आँखें और काले बाल। श्रीमती सनयाल ने भारतीय वेषभूषा को अपना 
लिया हँ-साड़ो और पोलका पहनती हें, इतना ही नहीं, ललाट पर लाल टिकली लगाती 
हैं। वे अपने को योरपियन न कहकर भारतोय कहती हें और भारतीय कहतो हें इतना 
ही नहीं,उन्हे भारत से अत्यधिक प्रेम हो गया हे । भारत के उनके सच्चे प्रेम के हमें न्यूजीलेंड 
में रहते हुए अनेक प्रमाण मिले। श्रीमती सनयाल के वर्ण को शुश्रता के कारण उनके 
भारतीय होने में यदि किसी को शंका होती हे तो वे अपनी आँखों और बालों की ध्याम- 
लता को ओर संकेत कर देती हेँ। योरप के भी कुछ लोगों की आँखें और बाल काले होते 
हैं, पर जिनकी आँखें और बाल काले होते हूँ, उनके रंग की सफेदी भी कम रहतो हैँ । 
श्रीमती सनयाल के रंग को शुश्नता के सदश शुश्रता सें आँखों और बालों की इयामरूता 
एक आहचये को बात जान पड़ी । श्रीमती सनयाल का विवाह श्रों सनयाल से होने को 
सात वर्ष बीत जाने पर भी वे अब तक भारत नहां गयो हें, परन्तु उन्होंने भारत के संबन्ध 
में पढ-लिखकर हतनो जानकारी अवध्य प्राप्त कर लो हे कि अपने भाषणों, रेडियो के 
ब्राडकास्ट आदि में भारत के संबन्ध में थे अनेक बातें कहती हें । 


लंच के पश्चात्‌ २॥ बजे ्यूजीलेड हेरलड' के प्रतिनिधि की भेंट थो, ओर इसके पश्चात्‌ 
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३ बजे काममवेल्थ पालिमेंटरी कान्फ्रेंस के प्रतिनिधियों में से कोई बीस प्रतिनिधि आकलेंड 
देखने के लिये एक मोटर बस में जा रहे थे, जिसका प्रबन्ध न्यूजोलेंड सरकार को ओर से 
किया गया था। न्यूजीलेंड को पालिसेंट के एक प्रधान कर्मचारी श्री सिडिल मेस के जिम्मे 
हम लोगों का यह दोरा था और केवल आकलेंड नगर दिखाने का हो यह बौरा नहीं, 
पर आज से लेकर ता० २२ को बेलिगटन पहुंचने तक उत्तरी टापू के सारे देखने योग्य 
स्थानों के दिखाने का दोरा भी । आज आकलेंड देखने के प३चात्‌ कल ३ बजे हम उत्तरी 
टापु के निरीक्षण के लिये रवाना होने वाले थे । 

आकलेंड न्यूजीलेंड का सबसे बड़ा नगर हूँ। मोलों में फंछा हुआ और आबादी है 
२७९,००० । रहने के मकान एक मंजिल होने तथा हर मकान के साथ थोड़ासा हाता 
रहने के कारण नगर का फंलाब बहुत बढ़ गया हे । साथ ही सुन्दरता भो बहुत आ गयी है । 
सफाई तो इतनो अधिक हैँ कि क्‍या कहा जाय। इतनी कम आबादी का नगर होने 
पर भी बाजारों को दूकानें देखते ही बनती हें । रहने के मकान जितने छोटे, वूकानें उतनी 
ही बड़ीं । दूकानों में कितना सामान और कितनो बिक्री । जनता की आथिक अवस्था 
अत्यधिक अच्छी होने के कारण उसको क्रय शक्ति भी अत्यधिक अच्छो है अतः दूकानों 
को यह हालत है। बड़े दित (फ्रिस्टसस ) की अभो से तेयारी हो रही थो अतः दूकानों को 
सजावट ओर बढ़ गई थो । 


हमारी बस पहले आकलेंड के बाजारों में घमी । आकलंड के मुख्य बाजार में हम लोगों 
मे जो दूकानें देखों उनमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स कही जाने वाली वूकानें विशेषता रखती हें । 
हनमें मिलने एण्ड चायस लि० (*॥]772८ 870 (270५90८ /0.) और स्मिथ एण्ड 
काफे लि० ( 0770 ७॥70 (४82!प८५ 7,00. ) नामक कंपनियों के ये स्टोर 
ब्नोय हैं । डिपार्टमेंटल स्टोर पश्चिमी सभ्यता की एक विशेष वस्तु हें। इस स्टोर में 
पहिनने के कपड़े, गृहस्थी का सभो सामान, किताबें, स्टेशनरी याने सभो कुछ मिलता 
हैं। अकसर छ सात मंजिल के मकान में यह स्टोर होता हें और हरएक मंजिल में एक-एक 
प्रकार का सामान रहता हे जंसे एक मंजिल में जते-ओऔरतों, मर्दों और बच्चों के बीसों 
प्रकार के जते; एक मंजिल में मर्दों के कपड़े; एक में ओरतों के कपड़े; एक में बच्चों के 
कपड़े; एक में खाने-पकाने के बतेन; इत्यादि । इन स्टोरों में विशेष सजावट होती है 
जो समय-समय पर बदलो जाती हैँ । ऐसा आकर्षक हृदय इन स्टोरों में रहता हे कि पास में 
पेसा रहने पर कोई भी खालो हाथ दुकान से बाहर नहीं आता । और दुकान के करूचारी 
भी कितने विनम्र कितने हँसमुख । सचम॒च ध्यापार को सभी कछाओं में ये कर्मचारी, 
जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों होते हैं, पारंगत रहते हूँ। इन दूकानों में सबसे भव्य थी 
फामसे , ट्रेंडिग कंपनी लि०(+870075 790॥772 (:0. ,(0.)। एक बड़े डिपा्टेसेंटछ 
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स्टोर के साथ ही इस दुकान की विशेषता थी बड़े आकर्षक चाय पीने के कमरे ओर 
मकान की सबसे ऊपरी छत में खेलने के मेदान । 

मैेपिल फनिशिंग कंपनी लि०” ()9006 एप्रशांडआग॥72 (0. 7/0.) में सकड़ों 
तरह का फर्नीचर दिखायो दिया । एक नयी चोज जो भारत में कम दिखायी देती हें 
औरतों के ब्यूटी सेलन'।॥ इन्हें औरतों के बाल संबारने की दुकान कहते हैँ । समय-समय 
पर बाल संवारने की नई फंशन निकलती हे और सभी स्त्रियों को इन सेलनों में आना 
पड़ता हे । 

बाजार देखते हुए हम लोग आकलंड के प्राकृतिक सौंदर्य और दर्शनीय स्थानों को 
देखने गये ; इनसे सबसे उल्लेखनीय 'बैेटाकेयर सिनेक डाइब ( ४४७॥(४८८९ 
50070 ॥)7ए८ ) हैं । अत्यन्त मनोहर प्राकृतिक दृश्यों के बीच से होकर एक बहुत 
ऊंचे स्थान पर यह मार्ग समाप्त होता है। इस ऊंचाई से आकलेंड शहर और वाइटमेटा' 
(४/७॥6॥८००7०/9 ) तथा 'मन॒काउ' ()9॥0/7 30) बन्दरस्थान बड़े रम्य दिखायी 
देते है। यहां से लौटकर हम लोग अलबर्ट पार्क देखने गये। इस पार्क में छायादार 
पेड़ और सतरंगे फूलों की अद्वितोय शोभा थी । 

आज को घृभाई में यहां से चल हमने एक विचित्र वक्ष देखा। इसका नाम था काउरी' 
(९ 307] ) वनस्पति शास्त्र में इसका लंटिन नाम हे अगाथिस आस्ट्रेलिस' (/५28[]78 
४ प8795) इस वक्ष की ऊंचाई थी लगभग सो फुट और मुटाई थी ३२ फुट । इस पेड़ की 
लूकड़ो हल्के पीले रंग की होती हे । यह लकड़ी सीधी, मजबत और बिना गठान की होती 
हैं । इस लकड़ो में बड़ो सुविधा से काम किया जा सकता हूँ । शायद संसार में इससे अच्छी 
नरम लकड़ी नहीं होतो । पहले इस लकड़ी का उपयोग मकान बनाने में बहुत होता था, 
लेकिन अब कोमत बढ़ जाने के कारण रेल के डिब्बे, सुन्दर कीमतों संदूक और अलमारियां 
बनाने में इसका उपयोग होता हें । काउरी गम नामक कोमतो रेजिन 7८» भो इसी 
पेड से निकलती हैं । 

५॥ बजे संध्या को हम लोग वापस लोटे, क्योंकि ६ बजे यहां के भोजन का समय था। 


आकलेंड देखकर ही हमें न्यूजोलेंड कंसा देश हे, यहां की जनता कंसो हे और कितनी 
संपन्न, सुखी तथा संतुष्ट इसका अनुमान हो गया । 


्श् 


च्याः हो रात को ८ बजे आकलंड के मेयर (म्यूनिस्पल सभापति ) द्वारा हम रोगों 
के स्वागत का आयोजन था। यहूँ आयोजन आकलंड के टाउन हाल में किया 
गया था। आयोजन के लिये टाउन हाल पत्र-पुष्पों से सजाया गया था। किलने रंगों 
के कंसे सुन्दर पृष्यों को सजावट थी । 
मेयर का नाम था मि० एलम । अवस्था छगभग ६० वर्ष की । मि० एलम तोन-तोन 
वर्ष के लिये तोन बार लगातार आकलेंड के मेयर हो चुके थे और चौथो बार के चुनाव में 
फिर खड़े थे जो चुनाव थोष्ट हो दिनों में होने वाला था । 


एक हरूम्बा रेशमी काले रंग का खोगा जिसका कालर लाल रंग का था और जिसमें 
सामने की ओर सोने की एक मोटी माला सो लगी हुई थी, पहने हुए मेयर अपनो पत्नी 
के साथ टाउन हाल के द्वार पर हम लोगों के स्वागत के लिये खड़े थे। 


कामनवेल्य पालिसेंटरो कान्फ्रेंस के प्रतिनिधियों में से भारत, आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
आफ्रिका ओर रोडेशिया के लगभग ३० प्रतिनिधि इस स्वागत समारोह में शामिल 
होने वाले थे और इनके अतिरिक्त आकलेंड का सभ्य समाज । 


ठोक समय पर हम लोग पहुँचे और आकलेंड का समाज भी ॥ प्रतिनिधियों के बंठने 
के लिये मंच पर व्यवस्था की गई थी, जिसमें यर्थेष्ठ स्थान था और दोष निमंत्रित सज्जनों 
के लिये मंत्र के नीचे कुसियों पर । 

मंच पर पहलो पंक्ति में ६ कुरसियां थीं। बीच को कुर्सो पर मेयर उनके पास श्रीमती 
एलम तथा शेष चार कुसियों पर आस्ट्रेलिया, रोडेशिया, वक्षिण आफ्रिका और भारतीय 
प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के बेठने की व्यवस्था थी । इस पंक्ति के पीछे शेष प्रतिनिधियों 
के बंठने का प्रबन्ध था । 

पहले न्यूजोलेंड का राष्ट्रीय गीत हुआ ओर उस गीत को सबने खड़े होकर तथा मिल 
कर गाया । राष्ट्रीय गीत के पदचात्‌ मेयर का स्थागत भाषण हुआ। उसके उत्तर में 
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आस्ट्रेलिया, रोडेशिया, दक्षिण आफ्रिका और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के 
भाषण हुए । भाषणों को सतह काफी ऊंची थी । 


जब मेंने यह कहा कि न्यूजोलेड की जिस बात ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया 
वह है न्यूजीलेंड के इवेतांगों का यहां के माओरियों को हर बात में समानाधिकार देना 
तब हाल में सबसे अधिक करतल ध्वनि हुई । और इस करतल ध्वनि के कारण चेहरा 
उतर गया दक्षिण आफ्रिका के प्रतिनिधिमंडल के नेता का जो दक्षिण आफ्रिका की पालि- 
मेंट का अध्यक्ष था जंसे हमारे देश में श्री मावलेंकर । इसके पदचात्‌ मेने भारत के स्वतंत्र 
होने के पश्चात्‌ भारतीय विधान में हर बालिग ही मताधिकार देने की चर्चा को तथा 
यह भो बताया कि यद्यपि हम फिर से प्रजातंत्र चकाना चाहते हें, पर प्रजातंत्र हमारे देश 
के लिये कोई नयी बात नहीं है; जिस प्रकार यूनान में एथन्स और पपार्टा में 
प्रजातंत्र थे उसी प्रकार भारत में लिचछवियों और वज्जियों, साम्यों और महलों 
आदि के भी प्रजातंत्र थे । श्रोताओं की मुद्राओं से जान पड़ा कि उन्हे मेरी 
बात पर कम आहचर्य नहीं हुआ । और जब मने उन्हें यह बताया कि प्रजातंत्र 
का सबसे बड़ा प्रयोग तो भारत में होने जा रहा हैँ जहां १८ करोड़ मतदाता 
अगले चुनाव में भाग हछेंगे;। जितने मतदाताओं ने इसके पहले संसार के किसी 
देश के किसी चुनाव में कभी भी भाग नहीं लिया तब मेने श्रोताओं की मुद्रा से देखा 
कि उन्हे मेरी पहली बात से भी इस बात पर अधिक आदइचये हुआ। अन्त में मेंने गांधीजी 
का जिक्रकर बताया कि जिस प्रकार हमने बिना किसी हिसा के अपनो स्वतंत्रता प्राप्त 
की हे, उसी प्रकार अहिसा द्वारा हम विद्वव में बन्धुत्व स्थापित करने में अपनी ओर से 
कुछ उठा न रखेंगे। जब भाषणों के बाद खाना-पीना आरम्भ हुआ तब मुझे अपने इस भाषण 
पर न जाने कितनी बधाइयाँ मिलों; कुछ बधाई देने वालों ने तो यहां तक कह डाला कि 
मेरा भाषण आज का सर्वोत्तम भाषण था, पर में समझता हूं कि यह अतिदयोक्ति थी। 
हां, भाषण बुरा नहीं हुआ था, इसका मुझे भी अवद्य विश्वास था। 


भाषणों के बीच-बीच में गायन भी हुए ओर यह आयोजन समाप्त होकर जब खामा 
चला तब आकलेंड के समाज से हमारो सच्ची जान पहचान हुई । आकलेंड का सारा 
सम्य समाज आज के इस आयोजन में सम्मिलित था; पुरुष ओऔर महिलाएं दोनों । सबसे 
अधिक उत्सुकता वहां के लोगों को थी भारत के विषय में जानकारी की जो वे अनेक प्रइनों 
हारा हम चारों भारतोय प्रतिनिधियों से प्राप्त कर रहे थे । हमारो राष्ट्रीय पोशाक काली 
शेरवानी, सफेद गांधी टोपी और सफेद चूड़ीदार पाजामा का भी कम प्रभाव न पड़ रहा 


था। शेष सबकी वेषभूषा योरपियन थी; भारतीय प्रतिभिधि ही एक मिरालो वेषभषा 
में थे । है 
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राजि को १० बजे यह आयोजन समाप्त हुआ । 


दूसरे दिन प्रातःकाल के 'न्यूजोलेंड हेरल्ड' में मेंने देखा कि उस पत्र का प्रतिनिधि जो 
मुलाकात मुझ से करके गया था उस मुलाकात को तथा मेयर के स्वागत समारोह में मेरा 
जो भाषण हुआ था उस भाषण को पत्र में मेरे चित्र के साथ बड़ा महत्तव मिला है । 
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ता० १५ नवम्बर के प्रातःकाल हम लोगों ने पेदल ही आकलेंड के कुछ बाजारों और 
सड़कों की घुमाई की । न्यूजीलेंड में भी उन दिनों में उष:काल के ४ बजे ही 

उषा को लाली फेल जाती थी; सूर्योदय ५ बजे के पहले हो जाता था; संध्या को सूर्यास्त 
७ बजे होता था ओर संध्या का प्रकाश ८ बजे रात तक रहता था। हम लोगों की 
पैदल घुमाई ७ बजे के करीब शुरू हुई थी। मोटरों पर बेठकर सड़कें, मकान ओर भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हू, परन्तु मानवों को देखने के लिये पंदल ही घमना 
आवश्यक होता है । बहुत जल्दी दिन निकल आने के कारण ७ बजे प्रातः:काल ही सड़कों 
के दोनों ओर के फूट-पाथों पर खूब भीड़ हो गयी थी । सड़क के बीच पें ट्रामों, बसों और 
भोटरों को भरमार थी। पौने तीन लाख की आबादी के छोटे से नगर में भी कितना 
जीवन था। जनता अधिकतर गोौरांग थी । साधारण से साधारण लोग भी अच्छे 
से अच्छे वस्त्र पहने हुए थे और खब साफ सुथरे थे। यत्र-तत्र कोई-कोई 
माओरी जाति का व्यक्ति भी दिख पड़ता था। गोरों से माओरी अधिक ऊंचे 
और बलिष्ट थे। माओरियों का रंग गेहुंआ था और बाल तथा आंखें काली । कुछ ऐसे 
लोग भी हमें मिले जो गोरों ओर माओरियों के सिश्चित संतान थे। दो चार भारतीयों 
के भी हमें द्शन हुए । सबकी वेषभूषा योरोपोय ही थी। हम लोग शेरवानी और चड़ी- 
दार पाजामा पहने थे तथा सिर पर गांधी टोपी लगाये थे अतः हमारी वेषभूषा के कारण 
हमारी ओर हटात्‌ लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाता था और प्रायः लोग हमें घ्रने से 
लगते थे। यह हमें भी कुछ असमंजस में डाल देता था। पं० जवाहरलाल जी नेहरू का 
यह कथन कि विशिष्ट अवसरों को छोड़ साधारण धुमाई-फिराई में योरोपीय देश्ञों में 
योरोपीय लिवास को छोड़ अन्य वेषभूषा नहीं जमती, मुझे पहले दिन को घुमाई में ठोक 
जान पड़ा परन्तु इससे एक राभ भो हुआ। हमारों इस वेषभूषा के कारण कुछ लोग 
प्वत: हमारे पास आये, हमसे गृड़मानिग' कह 'हम कहां के हें! यह और “हमें उनका देश 
कसा जात पड़ा' इस संबन्ध में अनेक प्रंइन हमसे पूछने लगे । न्यूज़ीलेंड नया देश है, यहां 
का सारा निर्माण लगभग सौ वर्षों के अन्दर हुआ है । इस नये मानव राष्ट्रें में अत्यधिक 
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उत्साह, बड़ी सरलता ओर अपने देश के लिये उत्कृष्ट प्रेम हे । बाहर से आये हुए 
लोगों से ये प्रायः अपने देश के संबन्ध में इसो प्रकार के प्रइन पुछा करते हें और यदि 
3गहें उनके देश तथा वहां की जनता के लिये प्रद्यंसा के उद्गार सुनने को मिल जाये तो 
उन्हें इतना हुं होता है, जिसका वर्णन करना कठिन हे । इस प्रशंसा के उत्तर में जब ये 
कुछ कहते हें तब उनकी मुद्रा से कंसा अनुग्रहमय हर्ष टपकता हूँ, उनका स्व॒र कंसा गव्‌- 
गद हो जाता हैं। यह उनकी सरलता भी बताता हे। पहले दिन की इस पंदल घुमाई में 
कितने छोग अपने आप हमारे पास आये और किसी ने भी हम कहां से आये हें पहु तथा 
अपने देश के संबन्ध में इस प्रकार के प्रइन पूछने के सिवा अन्य कोई बात हमसे नहों पूछी । 
इन लोगों के इस प्रकार हमारे पास आने तथा हमसे ऐसे प्रश्न पूछते से मझ्न अपन एक 
ऐतिहासिक नाटक हर्ष" का स्मरण हो आया । चीनी यात्री यांगचांग के उस काल की 
भारतोय राजधानी कान्यकुब्न, आधुनिक कनोज में चोनो वेषभूषा में आने पर अनेक 
भारतोयों के उसके पास जाने तथा अपने देश के संबन्ध में इसी प्रकार के प्रइन करने का 
सेने इस नाटक के एक दृश्य म वर्णन किया हें । आज के इस अनुभव के सदृश उस समय 
यद्यपि मुझे कोई अनुभव न हुआ था , परन्तु किसी बाहरी व्यक्ति को देख मानव के सन 
में उससे किस प्रकार के प्रशन पूछने की इच्छा होती है यह कदाचित्‌ मनोवेज्ञानिक दृष्टि 
से मेरे मन में उठा होगा । मेरा वह अनुमान सहो था इसका मुझ आज प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिल गया । हुए नाटक के इस प्रकार के प्रइनों को यहाँ उद्धुत करना अनपयुक्‍त न होगा । 
एक महादय-आप कहां से आये हें ? 

पानचांग-चोन देश से बन्धु । 

बहो--ओहो ! आप तो हमारी भाषा अरछो तरह समझ और बोल केते | । 
यानचांग-मेंने आपकी भाषा का अध्ययन किया हूँ । 

दूसरा-आपका नाम क्‍या है, महादाय ? 

याद ठांग-यानचांग । 

तोसरा-आप कदाचित्‌ बोद्ध होंग ओर यहां यात्रा के लिए आये होंगे : 

पानचांग-हां, में बोड़ हूं, यात्रा के लिए भो आया हैं और आपका देश देखने के लिए भी । 
शखोथ[-हुमारा देश आपको कंसा लगता हैं ? 

पामजाांग-आपके देश का जितना भाग मेने देखा हु बह तो मह्न बहुल अच्छा ऊूगा । ... 
चोश्त-आधप हमारे देहा में कहां-कहां गये हें ? 
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हम लोगों से स्यूजीलेंड बालों मे कुछ हसी प्रकार के प्रइन पूछे । 
माओरियों के प्रति हम कुछ अधिक आक्ृष्ट हुए, क्योंकि एक तो उनको संलूया बहुत 
कम होने के कारण उनकी ओर ध्यान का आकर्षित होना स्वाभाविक था दूसरे स्यूजी- 
लंड आना तय होने पर न्यूजीलंड को हर बात की जानकारो प्राप्त करने के लिये हमने 
जो कुछ पढ़ा था उस में माओरियों का बहुत बड़ा स्थान था। मावरी जाति न्यजोलंड में 
गोरों के बहुत पहले आयो थी। इनको अलग सभ्यता और संस्कृति थी और आज भी है । 
पहले साओरियों ओर गोरों में बड़े झगड़े हुए | गोरों ने इस जाति को हो समाप्त कर देना 
चाहा, परन्तु जब यह न हो सका तब इन्हें न्यूजोलेंड में समान अधिकार दिये गये । 
इतना ही नहों, गोरों और माओरियों में विवाह संबन्ध भी होने लगे । आज न्यूजोलेंड में 
ऐसे अनेक कुटुम्ब हैँ, जहें। यदि पति गोरा है तो पत्नी माओरी और पति माओरो तो पत्नी 
गोरी । माओरियों के प्रति इस प्रकार की उदारता के व्यवहार के लिये न्यूजीलंड के गोरों 
की जितनो प्रशंसा की जाय उतनी कम हे । किसी भो देश में वहाँ के मूल निवासियों के 
प्रति गोरों ने ऐसी उदार नीति का बर्ताव नहों किया जैसा न्यूजीलंड के गोरों ने माव- 
रियों के प्रति । माओरियों के संबन्ध में कुछ व्यौरेबार चर्चा इस पुस्तक में आगे चल कर 
को जायगी । 
हां, तो मावरियों के प्रति हम अधिक आकृष्ट हुए और हमने उनसे कुछ प्रइन पूछे 
जसे- क्या आप मावरोी हे?! उत्तर हमें बड़े गये से मिला-जो हाँ' इस प्रकार प्र४नोत्तरी 
में हमें एक उत्तर पर बड़ा आञइचर्य हुआ । कुछ मावरियों ने हमें उत्तर दिये- हम आधे 
सावरी हें आधे योरपीय; हम तोन चौथाई मावरी हैं, एक चौथाई योरपीय; हम 
एक चोथाई मावरी हें, तोन चोथाई योरपीय' । जिसमें जितना सावरी या योरपीय रक्‍त 
या उसने स्पष्ट बता दिया । हमारे यहां इस प्रकार को संतान को वर्णसंकर' कहा जाता 
हैं और ऐसे लोग इस प्रकार के प्रइनों का इस प्रकार का उत्तर कदापि नहीं देते वरन ऐसे 
किसी प्रइन पर या तो ऋुद्ध हो जाते हें या लज्जित, परन्तु न्यूजीलेंड में इस प्रकार की 
मिश्रत संतति का पैदा होना न उस सन्‍्तान के और न अन्य जनता के लिए कोई क्षोभ 
वा लज्जा को बात हें। जो इक्के-दुक्के भारतीय हमें मिले उनसे भो हमारी बातें हुई । 
कितना हष हुआ इन भारतीयों से हमें मिलकर और इन भारतीयों को हमसे मिलकर । 
आकलेंड कोई बहुत बड़ा शहर न होते हुए भो फंलकर बसा हैँ अतः पेदल पूरे शहर 
को घुमाई तो हो न सकती थी । कल घूम भो चुके थे । अतः कुछ मुख्य बाजारों और सड़कों 
में चक्कर लगा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के लोगों से भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार को बातें कर और 
न्यूजोलेंड के कुछ दृश्यों को तस्वोरें आदि खरीद लंख के समय हम लोग होटल में लौट 
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आये । लगभग ४ घंटे की घुमाई में हम कई मील घूस चुके थे । 


लंच के बाद ३ बजे दिन को हम पूर्ब निश्चय के अनुसार उत्तर द्वोप के दौरे के लिये 
मोटर बस से रवाना हो गये । 
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आुय[कलेंट धहर छोड़ते ही जिस पहुलो वस्तु ने मेरा ध्यात सबसे अधिक आकर्षित 
किया वह न्यूजीलेंड की हरी कच्छ चरोखर भूमि थी । मैदानों, पहाड्ियों 
आदि सर्वत्र मोलों तक यह चरोखर चलो गयी थी। न्यूजीलंड में वर्षा ऋतु कोई पृथक 
ऋतु नहीं है। हर महीने ४ से ५ इंच पातो बरस जाता हे, सालाना वर्षा ३०” से ७५“ 
ओऔसतन । जिसके कारण चरोखर भूमि का यह धास सदा हरा बना रहता हैँ । इस 
धास फी उपज को ठीक रखने के लिये कहीं वर्ष में एक बार और कहीं दो बार इस भूमि 
में 'सुपर फास फेट्स'ं खाद डाला जाता हे। यह खाद फो एकड़ दो से पाँच हंडरवेट तक पड़ता 
हैं। एक टन की ७ पौंड १० शिलिग कोमत होतो हैं । साथ हो चार से छे हंडरवेट तक 
लाइम का खाद फो एकड़ जमोन में दिया जाता हे। इस खाद के कारण चरोखर भूमि को 
यह घास खब घनी रहतो है और बिगड़ने नहीं पातो। न्यूजोलेंड में खेती बहुत कम होती है । 
न्यूजोलेंड में कुल भूमि केवल ६६०००००० एकड़ हैँ। ऐसे पहाड़ों और जंगलों को छोड़ 
जहाँ घने व॒क्ष हें या बस्तियों को छोड़ जहाँ मानव शेष ४००००००० एकड़ भूमि चरोखर 
भूमि है, सारी चरोखर भूमि में इसी प्रकार का हरा और धना घास बारहों महीने 
रहता है । संसार के किसी भी देश में इतनी और ऐसी चरोखर नहों हे । ९० प्रतिशत 
चरोखरों में बिजलो पहुँच गयी है । यह भूमि गायों तथा भेड़ों के फार्मों में बेंटो हुई है । 
कुछ इने-गिने फार्मों को छोड़, जहाँ कुछ वेशञानिक खोजें हो रहो हैँ, शेष फार्म यहाँ के 
निवासियों की व्यक्तिगत संपत्ति हें । परन्तु व्यक्षिगगत संपत्ति रहते हुए भो अधिकांश 
फार्म सहकारो ढंग से चलते हें। एक समय बड़े से बड़ा फार्म ४७००० एकड़ का था, पर 
अब इतने बड़े फार्म नहों हैं । अब अधिकांश फार्म ६० से २०० एकड़ के बोच के हू । 
इन फार्मों में १८००००० गायें और ३३०००००० भेड़ें हें । कुछ सुअर और कुछ 
मुगियों के फासे भो हें, पर ये बहुत कम । अच्छी से अच्छी गाय हमारे ८० तोले के सेर 
के हिसाब से डेढ़ भन दूध तक देती हे, पर पंद्रह सेर से कम दूध तो कोई गाय देती ही नहीं 
लेकिन दूध को अधिकता यहाँ के गायों का सर्वोच्च गुण महों माना जाता । जिस गाय 
के दूध में अधिक से अधिक भख्यन बेठता है वहु गाय सर्वोत्तम मानो जाती हूँ । अच्छो से 


प्षः 





सुदूर दक्षिण पूर्ष 


अच्छी गाय के दूध में फी सेर एक छटांक मक्खन निकलता हैँ। नब्बे प्रतिशत गायें मशीन 
से दही जाती हैं, हाथ से नहों। अच्छे से अच्छे सोड़ों का निर्माण कर अच्छी से अच्छी नसलें 
यहां तैयार को गयी हैं । पर इन नसलों में अधिक से अधिक मक्खन जिनके दूध में निकरू 
सके ऐसी गायों का निर्माण हुआ है । बेलों की यहां के लोगों को जरूरत नहीं अतः जो 
बर्छे सांड होने के योग्य नहीं माने जाते, मांस के लिये उनका वध कर दिया जाता है । 
यहां के मानवों के सदृश यहां की गायों की नसलें भी अधिकतर ग्रेट ब्रिटेन से आयी हूँ । 
मुख्य दूध ओर मक्खन देने वाली नसलें निम्न लिखित हें--जरसी, फोज्थियन, एशियाई 
शार्टहानें, और हाल्सटीन; पर अस्सी प्री सदी गायें जरसी और जरसी से मिली-जुली 
नस्ल को हें । इन नसलों को ठीक रखने के लिए आजकल न्यूजीलंड में कृत्रिम गर्भाधान 
आर्टीोफोशिल इनसेमिनेशन' का बहुत अधिक तथा पूर्णतया सफल प्रयोग हो रहा है । 
न्यूजीलेंड में मक्खन निकालने के करीब १५० और चीस बनाने के करीब ३०० कारखाने 
हैं । इन कारखानों में ९४ प्रतिशत कारखाने सहकारी संस्थाएं हैं । न्यूजीलेंड में प्रतिवर्ष 
लगभग तोस लाख पौंड मक्खन और दस लाख पौंड चीस बनता है । यद्यपि न्यूजोलड में 
मक्खन की खपत संसार में सबसे अधिक हे याने ९० पॉोंड प्रति व्यक्षित के पीछे प्रति वर्ष 
तथापि आबादो कम होने से वहा का ८० प्रतिशत मक्खन अन्य देशों को निर्यात होता 
है । चीस को वहां प्रति व्यक्षित के पीछे प्रतिवर्ष पांच पोंड की खपत हैँ ।९६ परसंन्ट 
बाहर जाता है । बाहर जाने वाले मक्खन में ९८ प्रतिशत और बाहर जाने वाले चीस में 
पूरा का पूरा चीस इंग्लड जाता है। यहाँ के निर्यात में ९४ प्रतिशत साल डेरी के पदार्थों 
का है । यहाँ दूध में पानी अथवा मक्खन में जम(ये हुए वनस्पति तेल की मिलावट की 
बात किसी ने सुनो तक नहों हे । अच्छे से अच्छे दूध का भाव हूँ ६ आने सेर और अच्छे 
से अच्छे मक्तन का भाव है तोन रुपया सेर । 

न्यूजोलेंड के डेरी व्यवसाय को तमाम जगह को विभागों में बॉट दिया गया हे, जिससे 
माल के यातायात में बड़ी सुविधा हो गयी है । माल की तयारी की जितनी अच्छो व्यवस्था 
हैं उतनी हो तेयारी माल की बिक्री तथा यातायात की । इस अच्छी व्यवस्था का प्रधान 
कारण यह हूं कि डरी के घंधे में वहाँ के किसान ही सारा काम करते हैँ । किराये के मजदूर 
केवल दो प्रतिशत हें और ६० प्रतिशत चरोखरों में तो एक भी मजदूर नहों हे; सब 
स्वयं सहकारो पद्धति के अनुसार मालिक हें। इन हरी-भरी चरोखरों में सर्वत्र अत्यधिक 
सुन्दर, भरे हुए शरीर ओर भारी थनों को चरती हुई गायों का सौंदर्य देख में तो छक 
गया। सेंने अनेक फार्सो पर अपनी बस को रुकबा न जाने कितनो देर तक इन गायों के 
दर्शन किये; इतने पर भी मेरी आंखें न अधायीं । गायों के गले में रस्सी कहीं भी मेंने नहीं 
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देखी । इत के बेंवने के लिये न्यूजीलेंड के किसी भी फामे में कोई इमारत के भी दर्शन नहीं 
हुए। विन और रात इन चरोखरों में ये घूमती ओर चरतो रहतो हें। प्रातः:काल और साँय- 
काल घरोखरों में हो इन्हें दुह लिया जाता है । हरे घास को छोड़कर यहां को गायों को 
ओर कोई खाद्य पदार्थ नहों दिया जाता और यदि यत्र-तत्र कहीं दिया भी जाता होगा 
तो नहीं के बराबर । 

भेड़ों को यहां ऊन और मांस के लिये पाला जाता हैँ । जिस प्रकार गाय की कई नसलें 
हैं उसी प्रकार भेड़ों की भी । न्यूजीलेंड में प्रायः सभो नसलों को भेड़ें पायो जाती हे जेसे- 
मेरोनो (१४०८०॥॥०) लिकोन (.70०॥) रोमने (९००८०) लोसियेटर (7.८८९४८7) 
श्रोपशायर (5707577८) साउथडाउन (5०0०0740७7) कोरोडेल ((4०777८0 36) 
हाफ़न्नेड (73]/ 7८0) रोलेंड (५४८०७7०) इत्यादि ।॥ लेकित सबसे अधिक तादाद 
में रोमने (/२०7०7०८५) नसल की भेड़ न्यूजीलेंड में हें । भेड़ें मटमेले सफेद रंग की हैं। 
खूब ऊँची पुरी बलिष्ट तन्दुरुस्त। ये भेड़ें भी बिना बंधे इन फार्मों में चरा करती हूं । 
साल भर में एक बार इनके बाल काटकर ऊन बनाया जाता है । ऊन बाहर भेजा जाता 
है न्यूजीलेंड में बहुत कम ऊनो कपड़ा तंयार होता है । प्रतिवर्ष लगभग ९६ प्रतिशत ऊन 
विदेश भेजा जाता है । सन्‌ १९४६-४७ में ३६०,०००,००० पौंड ऊन पेदा किया 
गया । इसका ९६.३ प्रतिशत विदेश भेजा गया जिसका मूल्य ३२,८७९,०००पौंड था। 

बालों से लदी हुई ये मोटी मोटी सफेद भेड़ें इस हरी-हरी दरोखर भूमि में बड़ी सुन्दर 
दोख पड़ती हें । कई भेड़ों के तो इतने घने और बड़े बाल हो जाते हे कि जान पड़ता हे मानों 
उन पर ऊन के गदट्ठु लाद दिये गये हों । इन भेड़ों के चारों ओर इन्हीं के रंग के इनके मेमने 
खूब खेला करते हें । 

न्यूजोलेंड के इन फार्मों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हें-- 
(१) डेरी और उनके लिये जानवरों का प्राधान्य । इस देश की रूगभग ९० प्रतिशत 
संपत्ति जानवरों में हें । 
(२) जानवरों का व्यवसाय निर्यात पर निर्भर हे । लगभग ७० प्रतिशत लाइवस्टाक 
(77280007 ) की उपज विदेश जाती है, अधिकांश इंग्लेंड को । 
(३) जानवरों का व्यवसाय चरोखरों पर निर्भर हे । जितनी भूमि में घास के चरोखर 
हूँ उसके केवल ३ प्रतिशत अंश में घास के सिवा अन्य फसल बोई जाती हैं । 
(४) घास की फतल और उसके पौष्टिक तत्व (770677000७8 ए97९ ) का अत्यधिक 
उपयोग करने की दृष्टि से जातबरों को संसया और उनके बछड़ों की देख-भाल की जातो हे । 
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(५) डेरी और कृषि दोनों में मशीनों का अत्यधिक उपयोग होता हे । 

(६) इन सब उपायों से प्रति इकाई परिश्रम का अत्यधिक उत्पादन है। प्रति एकड़ भूमि 
का उत्पादन भी कई देशों को अपेक्षा बहुत अधिक है । कालिन क्लाक ((70]77 20]277) 
महोदय ने सन्‌ १९४१ में प्रति इकाई उत्पादन के लिये विभिन्‍न देशों को तुलना को थी 
यह इस प्रफार हे--- 


१००० एकड़ चरोखर ओर कृषि भूमि प्रति व्यक्ति का उत्पादन 
देश में काम करने वाले पुट्ों की संख्या (१९३४-३५ की अत्तर्राष्ट्रीय 
इकाई के आधार पर) 
न्यूजीलेंड ८.१ २,४४४ 
आस्ट्रेलिया २.८ १,५२४ 
अरजेनटीन २.८ १,२३३ 
अमेरिका १०.० ६६९१ 
केनेशा १४.० ६१८ 
इंग्लेड २८.० ४७५ 
फ़ाँस (५४.० ४१५ 


उपर्युक्त तुलना से शात होता हे कि न्यूजोलेड के पुरुष मजदूरों का प्रति इकाई उत्पादन 


आस्ट्रेलिया के मजदूरों के उत्पादन से ५० प्रतिशत अधिक हे और अमेरिका के मझदूरों 
के उत्पादन से चार गुना अधिक । 

भविष्य का विचार करते हुए यह स्पष्ट मालूम होता हुं कि न्यूजोलंड के डेरी व्यवसाय 
में उत्पादन को वद्धि के लिये विदेशी बाजार को कायम रखना और उसे बढ़ाना आवश्यक 
हैं । विदेशी बाजारों में न्यूजीलंड के माल की माँग कम होने के भय के कारण अब वहां 
के लोगों का ध्यान उद्योग-धंधों की ओर जा रहा है और कई प्रकार के कारखाने खोले 
जा रहेहे। 

इस प्रकार न्‍्यूजोलड को चरोखरों का देश कहा जा सकता हे और यहां के मानवों को 
गालों की जाति । 

गाय चरते हुए ऐसी चरोखरों को देख म॒झे भगवान श्रीकृष्ण के समय के भारत और 
विद्ेष कर बज संडल का स्मरण आये बिना न रहा । 'नो लख धेनु नंद घर बूहें बललभ 
संप्रदाय के मन्दिरों में गाये जाने वाले पदों में एक पद का उपयुक्त चरण भो मुझे याद 
आ गया। उस काल के भारत के संबन्ध में यह कहा जाता है कि भारत से उस समय दृण 
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भर वही की नदियां बहती थीं। कसा भारत होगा उस काल का इसका अनुमान आजकल 
के न्यूजीलेंड को देखकर किया जा सकता हे । आज भी हम गो पूजक कहे जाते हैं, परन्तु 
हमारी गो-पूजा कसी है इसका पता लगता हैँ हमारी गायों के कंकालबत्‌ शरीरों के 
देखने से । आज भी हमें गायों को आवश्यकता नहीं हे यह नहीं कहा जा सकता। न्यूजीलेंड 
मक्खन के रोजगार के लिये गो-पालन करता है; हमें तो गाय चाहिये अपने देश के लोगों 
को जीवित रखने के लिये। हमें सबसे अधिक आवश्यकता है अन्न को ओर हमारे यहाँ 
की खेती को ही नहीं जा सकती बिना बेलों के । फिर हमारे यहां निरामिष भोजफों की 
बहुत बड़ो संख्या हैं। उनके लिये हमें दूध चाहिये, घी चाहिये । अरे ! हमारे बच्चे मर 
रहें हें बिना दूध के त्राहि त्राहि ! पाहि पाहि ! करते हुए। बच्छों को मरण संख्या जितनी 
भयानक हमारे देश में हैं उतनी कहीं नहीं । इस गरीब देश में क्या भाव हे दूध का और 
क्या घो का और इस किसो भाव में भी क्या कहीं भो एक छटाक दूध या एक रत्तो घी 
शुद्ध मिल सकता हे ? गौ रक्षा पर हमारे देश का सब कुछ अवलंबित हैं ओर इसक्षो 
ऐसी दशा हो गयो हूँ कि सरकारो पूर्ण शक्ति लगे बिना इस दिशा में कुछ भी होना संभज 
नहों हे । 

इन चरोखरों के सिवा आज जिस अन्य दुश्य ने मेरा ध्यान आकर्षित किया वह था 
वहाँ का जंगल । पहाड़ियों पर तथा जमीन पर के जंगल को देख मेरे मन में एकाएक 
उठा कि यह सारी वन-राशि तो ऐसो व्यवस्थित सी हे कि मानव हारा लगायी जान पड़ती 
है और जब मेंने अपना यह मत श्री मिडिल मेंस को कहा तब उन्होंने बताया कि मेरा अनु- 
मान ठोक हूँ। न्यूजोलेंड वेश में पांच लाख एकड़ में यहां के मानयों ने करोड़ों वक्ष उनके 
बोज छिटककर या किसो मशीन से बोकर नहीं, एकएक वक्ष को अपने हाथो से लगाया हैं । 
ऐसी आइचर्यजनक बात न्यूजीलेंड को छोड़कर दुनिया के किसो भी देश में कवाचित नहीं 
हुई होगी । वर्षों तक यहां के कंदियों से यह्‌ काम लिया गया और इसका यह फल निकला 
है। जो बुक्ष लगाये गये हैं उनमें चोड़, ब्लोगम, यूकलिप्टिस और पोपलर हें। इन वक्षों में 
सबसे सुन्दर हें पोपलर । अब ये पोधे न रहकर ऊँणे पूरे वक्ष हो गये हें और अपनी 
हरियाली से इस हरे भरे देश को और अधिक हरोतिमा दे रहे हें । 

इन घरोलरों ओर हरे वक्षों को देखते-देखते कोई सो मोल का मार्ग कंसे समाप्त 
हो गया, इसका मुझे तो भान ही न हुआ । कोई ५॥ बजे हम लोग हेमल्टील नगर में 
पहुँचे जहां हमारा पहला मुकास था । 
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छमल्टीन ने न्यूजोलेड देश के 'तगर' पद को प्राप्त कर लिया है। इस देश में चार बड़े- 
बड़े शहर हें-आकलंड, वेलिगटन, क्राइस्ट चर्च और ड्यूनेंडीन । इन चारों की 
आबादी एक लाख के ऊपर हे । सबसे बड़ा है आकलेड जो पहले न्यूजीलेंड को राजधानी 
भी था ओर दूसरा हे वेलिगटन जो अब राजधानी है । आकलेंड से वेलिगटन राजधानों 
हटाने का कारण वेलिगटन की भौगोलिक स्थिति देश के बीच में होना है जो आकलंड को 
नहीं थी । इन चारों बड़े हाहरों के सिवा जिन स्थानों की आबादी बीस हजार के ऊपर है 
वे भी न्‍्यूजीलेंड के नियमानुसार नगरों को श्रेणो में आगये हें। इन नगरों की म्यूनिस्पेल्टी 
हैं और म्यूनिस्पेल्टी के सभापति 'मेयर' फहलाते हें। उरप्रक्त चार बड़े शहरों को छोड़कर 
बोस हजार के ऊपर को आबादी के यहाँ कई नगर हे, जिनमें एक हेमल्‍्टीन भी है । 
छोटा सा शहर, परन्तु कंसा शानदार और कसा साफ सुथरा तथा संपरन आबादी का । 
बड़ा अच्छा बाजार, बड़ी अच्छो सड़कें । होटऊ, दफ्तर, सिनेमा आदि की बड़ो-बड़ो 
इमारतें परन्तु रहने के मकान छोटे-छोटे । 
थाना न्यूजोलंड में ६॥ बजे हो ही जाता था अतः मुंह हाथ धो, खाना खा, हम लोगों 
ने घंटे भर में नगर घूम डाला । रात को आठ बजे तक संध्या का प्रकाश रहता ही था 
अतएवं नई जगह होने पर भी घूमने में कोई दिक्कत नहीं हुई । यहां की एक छोटी सी नदी 
बाइकंटो और झील रोटरा के वृष्य बड़े रमणीय हें । 
दूसरे दिन प्रातः:काल हम लोग सरकारी फार्म देखने गये । आज तोसरे पहर हेमल्टीन 
के मेयर ने हम लोगों को पार्टी दी थी। पार्टी में हेंमल्टोन का सारा सभ्य समाज उपस्थित 
था। पार्टी के सब लोग पार्टी में खाने को वस्तुओं में से एक चोज पर टूट से पड़ें। यह थो 
स्ट्राबरी । छाल-लाल रंग को पकी हुई देखने ओर खाते दोनों में ही अद्भुत यें स्ट्राबरियां । 
न्यूजीलेंड की खालिस गाढ़ी पीली-पीली झांई बाली क्रीम ने इनके सौंदर्य और स्वाद दोनों 
को बढ़ा दिया था। यद्यपि एक-एक व्यक्त के लिये एक-एक प्याले की हो ध्यवस्था थो, 
पर कई लोगों ने संकोच छोड़ दो-दो ही नहीं पर तीन-तीन प्याले खाये । में भी तीन प्याले 
बालों में एक था। 
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पार्टी के बाद भाषण हुए ओर ७। बोले सब ने न्यूजीलेंड देश तथा वहाँ के लोगों ओर 
सब से अधिक उनके आवब भगत की मुक्तक्षठ से प्रशंसा की जो सर्वथा सत्य थी । मेने 
देखा कि हस प्रकार को प्रशंसा वहाँ के साधारण लोगों को हो गद्गद्‌ नहीं करती थी 
पर उच्च श्रेणी के लोगों को भी । राष्ट्र की नवीनता का यह भी एफ लक्षण था । 
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ता० १७ को प्रातःकाल ९ बजे हम लोग रोटारुआ' नामक स्थान के लिये रवाना 

हुए। रोटारुआ मुझे एक विचित्र सा नाम जान पड़ा। कठिनाई से तो मुझसे उसका उच्चा- 
रण हुआ और फिर उसे स्मरण रखना ओर कठिन । अपनी भाषा के सिवा जिन भाषाओं को 
आदमी नहीं जानता उन भाषाओं को सीखना पड़ता है, परन्तु उन भाषाओं को सीलमे 
के पदचात भो उन भाषाओं के नामों को उच्चारण करना तथा उन्हें याद रखना किसी 
भाषाके सोखने और उसे याद रखने से भी कहीं अधिक कठिन है । हम में से जो अंग्रेजी 
भाषा जानते हैँ और अंग्रेजों में से जो हमारो भाषा, वे भो इन भाषाओं के नामों में से 
कई नामों का उन भाषाओं को जानने पर भी कठिनाई से उच्चारण कर सकते हैं और 
जितनी कठिनाई इन्हे उच्चारण करने में होती हें, उससे कहीं अधिक याद रखने में । 
इसका कारण कदाखित्‌ यह भी हे कि नामों को भाषा के शब्दों के सदृश घोटफर याद 
करने का अवसर नहीं मिलता । 


'रोटारआ' साओरी भाषा का नाम था। ज्ञात हुआ कि न्यूजीलंड में जहाँ तक स्थानों 
का संबन्ध हें अधिकतर स्थानों के नाम मादरो भाषा के हो पुराने नाम हैं । उन्हे नहीं 
बदला गया है । यह बात न्यूजोलड में हो हुई हे ऐसा नहों, पुराने स्थानों के नामों को बदलने 
का प्रयत्न ओरंगजेब के सदृश धर्मान्धों ने चाहे किया हो, परन्तु संसार में अधिफतर 
ऐसे प्रयत्न नहीं हुए हें । इसका कारण कदाचित्‌ यह भो हे कि प्रचलित पुराने नामों के 
स्थान पर नये नामों का प्रचार बड़ी कठिनाई से होता हें । 

लंच के समय हम रोटारुआ पहुँचे और भोजन के बाद दाहर घमने निकले । साफ-सुथरा 
छोटा सा शहर । इतने पर भी सारी आधुनिक चोजें और सुविधायें मोजद । बड़ा अच्छा 
बाजार “होटलें ' सिनेमाधर इत्यादि सब कुछ । 

रोटारुआ में और उसके आस-पास माओरी जाति अधिक रहती है; म्यजीलेंड 
का यह विभाग अधिकतर माओरियों से ही भरा हुआ है। आज रात को हमारा माओरियों 
हारा स्वागत हुआ, जिसमें माओरी नृत्य भो बिखाया गया तथा माओरी गान भी सुनवाया 
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तुपूर बक्षिण पूर्ण 


गया। हमारा यह स्वागत हुआ माओरियों के एक आलय में जिसे माओरो ढंग को काष्ठ 
कला आदि का उपयोग कर बनाया गया था। माओरियों का यह स्थागत तथा नुप्य और 
और संगीत हमारो इस सारी यात्रा की सबसे प्रधान बातों में से एक था। माओरियों के 
नृत्य और गान के इन दृदयों को हम कभी न भूल सकेंगे । 


सरकारी सृत्र के अनुसार न्यूजोलंड के माओरी जाति के लोगों की संख्या ८७,५६३ हेँ। 
लेकिन इस जन-संख्या में न्यूजोलेंड को यूरोपियन आबादी से अधिक व॒द्धि हो रही है । 
आज के संसार में केवल माओरी जाति ही ऐसी हैँ जो अपनी आबादी की स्वाभाविक वद्धि 
के लिये सतत्‌ प्रयत्न कर रही है । इस जाति का इतिहास अत्यन्त मनोरंजक हे। माओरी 
जाति में बड़े बहादुर सिपाही, किसान, शिकारी और नाविक हैं । उनमें कलाकार कवि 
और लेखक भी हें । माओरी लोग बड़े कट्टर धामिक होते है और देवी शक्षित में विश्वास 
रखते हें । विशाल पेसिफिक महासागर में शताब्दियों से माओरी जाति के लोग समुद्री- 
यात्रा करते रहे हें। अभी कुछ ही समय पहले यह जाति इवेतांग महाप्रभुओं के आक्रमण 
से नष्टप्राय हो रही थो। माओरोी अपना आत्म-विद्धास खो रहा था और अन्य बिलीन 
जातियों को तरह उसका भी अस्तित्तव संसार से समाप्त होने वाला था; लेकिन आज 
तो सारा नक्शा ही बदल गया। परिस्थितियों में इतना महान्‌ परिवर्तन हुआ कि अब 
साओरी जाति की दिन-दूनी रात-चौगुनो उन्नति हो रहो है। 


माओरी जाति का यह पुनरुत्यान लगभग २५ वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ। इसका प्रधान 
कारण यह हुआ कि माओरो जाति को सर्वथा नष्ट करने के अपने प्रयास में निष्फल हो 
वहां के बवेतांगों ने माओरियों के विषय में अपनी नोति में परिवर्तन किया । इस नौति में 
परिवतंन होते हो न्यूजीलंड को सरकार ने माओरियों को शिक्षा, उनके गांवों में स्वच्छता 
और खेतो में वद्धि करने के प्रचण्ड प्रयत्न प्रारम्भ किये । आज न्यूजीलेंड के जीवन में 
माओरी का एक प्रमुख और आवरणीय स्थान है। माओरो को इस बात का गर्व है कि वह 
न्यूजोलेंड के यूरोपियन नागरिकों की तरह ही अपने राष्ट्रोय जोवन के हर क्षेत्र में अग्रसर 
हो रहा हैे। माओरी के इस पुनरुत्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि औद्योगीकरण 
के साथ-साथ माओरी ने अपने प्राचीन उद्योग-धंधों, प्राचोन कला और संगीत को भो 
नव-जोवन प्रदान किया है । 


न्यूजोलेंड में योरोपियन सम्यता के साथ-साथ माओरी सभ्यता और संस्कृति के अनेक 
प्रतोक स्थान-स्थान पर दिखायो देते हें । 


विद्वानों का कथन हैँ कि माओरियों के पूर्जज विभिन्‍न कालों में अधिकांशतः मध्य 
[ ६३ 
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पालोनेशिया से न्यूजीलेड में आये । पालीनेशिया के लोग आज भी संसार में सबसे कशल 
और बहादुर नाविक माने जाते हें । अन्य आदिम जातियों की तरह माओरी भी प्रारंभ 
में केनीबल थे याने मनुष्य का मांस खाते थे । आने वालों का प्रत्येक दल अपने साथ अपने 
ठीप को उस समय की संस्कृति साथ लेकर आया । गरम जलवायु से ठंडी जलबायु में 
आने के कारण माओरियों के उद्योग-धंधों में कई परिवर्तन हुए, क्योंकि पालीनेशिया में 
मिलने वाला कच्चा माल न्यूजीलंड में न मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 
जिस माओरोी संस्कृति का परिचय प्रथम योरोपियनों को हुआ वह संस्कृति न तो पूर्णरूप 
से पालीनेशिया की थी ओर न पूर्णरूप से न्यजीलेंड में बनी थी । 


माओरियों की पार्थिव संस्कृति बहुत ध्यापक और समुन्नत थी। माओरी कला के संबन्ध 
में हेमिल्टन की पुस्तक परम विख्यात हे । हेमिल्टन के बाद कई लोगों ने माओरी कला और 
सभ्यता के संबन्ध में इतना लिखा हे कि कई ग्रन्थ भरे जा सकते हे । योरोपियनों का जिस 
माओरी सभ्यता ने स्वागत किया वह लगभग १००० वर्ष पुरानी थी । योरोपियनों 
के संपर्क से माओरो संस्कृति में जो परिवर्तत हुए उसकी कहानी बड़ी मनोरंजक हे, लेकिन 
उससे कहीं अधिक मनोरंजक आज की माओरी सभ्यता की कहानी हे। माओरी संस्कृति 
म प्राचीन और अर्वाचीन का श्रेष्ठ समन्वय हैं । 


जो लोग माओरी सभ्यता को जानते हें और उससे अनुराग रखते हे उन्हे यह देखकर 
बड़ा सुख होता हे कि माओरियों को प्राचोन कला और उद्योग-धंधों का पुनरुत्थान हो 
गया हें “लकड़ी में खुदाव की कला शायद माओरी की सबसे उन्‍नत कला थी और उसीका 
उत्कर्ष आज की माओरो संस्कृति के वर्णन में सबसे अधिक उल्लेखनीय है। माओरियों की 
प्राचीन हस्त-कोशल कला तथा उनकी चित्ताकर्षक कला को रक्षा तथा उनके प्रोत्साहन 
के लिये माओरी कला और हस्त-कौशल उद्योग संघ (॥907 2४75 गाते ("७8 
30270) की स्थापना की गयी हें । 


सकान-जिस तरह योरोपियन मकानों में एक छप्पर के नीचे सोने रहने खाने पकाने 
के अलग-अलग कमरे रहते हें उस तरह प्राचीन माओरियों के मकानों में न थे। अलग-अलग 
काम के अलग-अलग कमरे होते थे। साधारण लोगों के मकान भी साधारण होते थे। और 
म॒दियों के मकान सजे हुए रहते थे। न्यूजीलेंड के माओरी अपने सभी मकानों में फर्श को 
नोचा बनाते थे। पालीनेशिया में तो ऊंचे चबतरे पर मकान बनाये जाते ओर फहें भी जमीन 
से ऊंचे रहते; लेकिन न्यूजोलेंड में आकर उन्होंने जमीन को सतह से नीचा फश बनाना 
सोखा था | जेम्स कुक के कथनानुसार माओरियों के साधारण मकान १८-२० लंबे 


ध्४ड | 
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८-१० चौडह और ५*-६' ऊँचे होते थे। इन मकानों को कृप्पर और दीवाकों में सूखे 
घास की टट्टियाँ बाँधी जातो थीं। एफ कोने में वरचाजा होता था जो इसना छोटा होता 
कि घटनों के बल सरक कर हो लोग अन्दर जा सकते । दरवाजे के पास हो दोषाल में 
एक बड़ा वर्गाकार छेद रहता जो खिड़की और चिमनी का काम देता । छप्पर दीवाएों 
से दो फट बाहर तक बढ़ा रहता, जिसके नीचे बेंच पर लोग बठते । मकान के बीच में अग्नि- 
कुंड रहता जिसमें आग जलती रहती । वीवालों के किनारे मकान में चारों ओर प्पॉर 
बिछा रहता जिस पर घर के लोग सोते । महत्त्वपूर्ण मकानों में सुन्दर इमारतोी छकड़ो 
का प्रयोग होता और कारोगरों के साथ उनको बनाया जाता । 

साधेजनिफ मकानों की स्थापत्य फला--माओरियों के सबसे श्रेष्ठ मकान तो 
सार्वजनिक उपयोग के मकान होते । इन्हें विद्वानों ने मीटिंग हाउस ( ॥८८४४४ 7#0प्रड८ ) 
कहा हैं। माओरो स्थापत्य कला की चरम सीमा के छोतक ये सोटिंग हाउस थे। हर एक 
उपजाति के शिल्पी अपने कौशल का उपयोग कर विभिन्न ढंगों से इन मकानों को बनाते । 
ये भमकान साधारणतः ६० फुट लम्बे होते ओर बड़ी मजबत इमारती लकड़ी पर अत्यन्त 
कदाल शिल्पी खुदाई का काम कर इन मकानों को बनाते। अभी भी स्थान-स्थान पर 
ऐसे मकान न्यूजोलेंड में पाये जाते हें। आकलेड फे अजायबघर में होतुनई ( ॥र०(एपां ) 
नामक मकान टेम्स ( 75 ) जिले से लाकर रखा गया है। इसक्की लथ्याई 
८० फट, चौड़ाई ३३ फूट और ऊंँत्ताई २४ फूट है। न्यूजीलेड में इमारतो लफड़ी 
को बहतायत के कारण मकान बनाने में माओरियों ने लकड़ी का खब प्रयोग किया, साथ 
हो लकड़ो को शिल्प-कला में वे प्रधोण भी हुए। माओरियों के अनेक मुखियों फो शान- 
शोकस और सामाजिक अभिजाषाओं के कारण भी इन मोटिंग हाउसेज को बड़ा प्रोत्सा- 
हने मिला ओर बड़े परिश्रम से उनका यत्र-तत्र निर्माण किया गया। शनेः शने: ये मकान 
गिरने लगे और ऐसा प्रतीत हुआ कि माओरियों को उन्‍नत कला के ये प्रतोक सदा के लिये 
मिट जावेंगे। लेकिन फिर एक पुनरुत्थान को लहर दौड़ी। सरकार ने रोटारुआ में माओरी 
खुदाई-कला की एक पाठशाला खोली । इस स्कूल ने चतुर कारोगरों और खुदाई के काम 
को पूर्ण व्यवस्था की । इत नवीन सकानों में कई आधुनिक सुविधाएं रखो गयीं लेकिन 
प्राचोन वातावरण को स्थापित रखने का भो सफल प्रयत्न हुआ । 

विद्वानों का मत हे क्षि माओरियों ने न्यूजीलेंड में आकर गाँव बसाग्रे और उनकी रक्षा 
का पुरा प्रबन्ध किया। पालोनेशिया में गाँवों कौ रक्षा का कोई प्रश्न न था लेकिन न्यूजीलेड 
को स्थानीय परिस्यिति ने माओरियों को बाध्य किया कि वे किला-बंदो कर अपने गाँवों 
को रक्षा करें।। प्रायः पहाड़ियों पर गाँव बसाये जाते । 
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चटाई के खुनाघ का काम - लकड़ी के खुदाब के काम के बाद माओरो शिल्प-कला 
में दूसरा स्थान सोते-बेठते के लिये खटाइपों और घरेल काम के लिये टोकनियों आदि के 
बनाने को कला को मिलता हें। पालोनेशिया में नारियल के पत्ते और पेन्डेनस ([298)097 ५5) 
पेड़ के पत्तों से हो खटाइयाँ और भाँति-भाँति की टोकनियाँ बनायी जाती थों। न्यूजोलेड 
में पलेक्स ( []2४ ) का उपयोग किया गया क्योंकि वह अधिक मजबूत सिद्ध हआ । 
औरतों को चोटो की तरह गंधकर चलाई बनाने और टोकनी बनने की कला अत्यन्त प्राचोन 
हैं । इसमें माओरी बड़े कुशल थे। सोने और बेठने की चटाहयों के साथ हो भोजन 
इत्यादि रखते की कई प्रकार की टोकनियाँ भी बनतो थों। अगिनि प्रज्वलित करने के लिये 
बंखे, जले, कमर के पंट्र और नौकाओं में काम आनेबाले रस्से आदि भी फ्लेंक्स से बनाये 
जाते थे। चिसाकर्षक बनाने के लिये घटाइयों और टोकनियों में काले रंग का प्रयोग होता 
था जो धुआं से बनाया जाता था। पत्तों का स्वाभाविक पोला रंग भी सुन्दरता बढ़ाने 
में सहायक होता था। बने गये फ्लेक्स के धागों को संख्या घटा-बढ़ाकर और उन घाणों 
को आड़ा-टेढ़ा लगाकर रेखागणित के आधार पर चटाइयों और टोकनियों में आकर्षक 
डिजाइनें बनायी जातो थों । ' 

प्रोपियनों के आने के बाद जब भाँति-भाँति के रंग न्यूजीलंड में आने लगे तब तो 
साओरियों को इस चटाई बनने को कला को अपूर्वे अवसर भिला। यूरोप निवासियों 
ने इन घरेलू क्वाम की चोजों का खूब उपयोग किया और चटाई के व्यापार को आज्यातोत 
उन्नति हुई । घरेल काम में नवीन वस्तुएँ अधिक उपयोगी सिद्ध होने के कारण फ्लेक्स 
का बना सामान कस काम में आता हूँ लेकिन चटाइयाँ और टोकनियाँ अभो भी सर्वत्र 
दिखायी देती हूँ । परन्तु नयी पीढ़ी की युवतियों को घटाई बनने के काम का समय कम 
मिलने के कारण यह कला छह्वाप्त को ओर जा रहो हू, 

पोशाक--पालीनेशियन पोशाक मर्दों के लिये धोती और औरतों के लिये घागरा के 
सिवा कुछ ते थी। मर्दों की धोतोी १०“-१२” चौड़ी पट्टो थो जो जाँघों और कमर में 
लपेटी जातो थी। घागरा कमर में बांधा जाता था। कुमारियों का घागरा घुटने के 
ऊपर रहता ओर विवाहित स्त्रियों क। घागरा घटनों के नीचे तक रहता | पेपर 
मलबरो [ 9420 ग्रापी)टा7५ ) ओर पेन्डनस के फप्सों ओर छाल से थोतठी 
और धागरा बनाया जाता था। न्यूजीलंड में आने के बाद फ्लेक्स का उपयोग 
वोशाकों के लिये हुआ, क्योंकि मलबरीं के पेड़ और नाश्यिल के पसे 
बहाँ नहीं थे । मर्यादा के साथ ही ठंड और पानी से रक्षा भी आवश्यक थी। इसके लिये 


६६ | 










हे हा है 


कायोरी जनञय्ा 


के >फ 


न हक 
न 
४ 
बन बह री ।पनननमतपक्‍ल्कःन्‍जराक ९ 





$ 
हे 


कि 


छः 
रे रा 





अपनी ज्ञातीए पोशाक में एक स्ाथोरी हयात 


कक हा 
> ई डक 7 


की) 


जार #फ्रा: 


डर 





फ् 


की, 







डड 
क 


॥ तर 


2... 


जा 






न 


श्रोमती रागी-- एक माओरी महिला 


(ए 

त 
फ्र 
[छठ 


ट 
(5) 


दे 







मर अ 

के न्भकी "४८ 3९४०7 ५१ ह 
3 ७ 2८ लक, जा 
|>ल्पकपर महा ( हि हुक के. 4५३ कदर ५ 

जा उजज्रक हि कक हक ह९क के है? 









हलक | 
डे 


बी 


अरे 


+् 


क् २ 


बे 


ट 


०० >ऑआिक 3..००ज >>लरमटडीरि न बजट 


ख 


| > | 
.: के शी 
अच्जरल5> ०,ेपाे> | 23०» ह.2फैसीकक->कर्किकील.. 


] 
+ 


हो 


डः 


हे 







कद 


हुन्क हवा फू 


॒ 


जय __ बराक, /0०4००%: है किडकर+ कब 0५कआ का 








माओरी नेता आनरेब॒ल जेम्स करोल जो माओरी भाषा मं 
“टिनोकारा” कहलाते थे तथा उतकी पत्नी लेडी करोल ; 
श्री फरोल न्यजीलेण्ड के प्रधान मंत्री भी रहे थे । 
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रत्री ओर पुरुष दोनों बिना अस्तीन का लबादा काम में लाते हें । कई तरह को बुनाई 
कर, आकर्षक डिज्ाइनें बना, और रंगों का प्रा उपयोग कर माओरी अपनी पोशाक 
बड़ी सुन्दर बनाते थे। उपयोगिता के साथ ही उनकी पोशाकों से उनका कला-प्रेम और 
कुशल कारोगिरों का परिचय मिलता हैँ। समाज में जो विभिन्न श्रेणियां थीं. उनका 
परिचय उनकी पोशाकों से मिल जाता था। हाथ से बनी हुई पोशाकों को शादी आदि 
के समय भेंट में दिया जाता था इससे पुरुष-बर्ग के य्रोपियन पोशाक को अपनाने के 
बाद भी स्त्रियां पुरानी पोशाक बनाती थीं। यों तो अभी भी ये कीमतो पोशाक यत्न-तत्र 
दिखायो देती हें, लेकिन अच्छे कारीगिर दिनों-दिन कम होते जा रहे हें । अकसर यात्रियों 
ओर दर्शकों के स्थानों में ये पुरानी पोशाकें अधिक दिखायी देती हें । 

चेहरों की रंगाई---इन रंग-बिरंगी पोशाकों के साथ माओरी अपने चेहरों को रंगते 
थे। वे अपने ललाट, कपोल, कान सभो एक विचित्र प्रकार से रंगते । पुरुष और स्त्रियां 
दोनों ब्गों में यह रंगाई होती । आज भी कुछ पुरानी स्त्रियां अपने चेहरों को रंगतो हें, 
पर अब यह प्रथा बहुत कम हो ग्रवी हे। इसे टेटइंग! (]'9/000०778) कहते हें । इस 
रंगाई में ऐसे रंगों का सिश्रण होता हे तथा यह रंगाई इस प्रकार होती हैं जिससे भयानक 
रस की उत्पत्ति होतो हे । 

ओऔजार ओर नौकाएँ--पालोनेशिया का मुख्य औजार पत्थर को कुल्हाड़ो थी । 
रुखानी और गोलचो कई प्रकार की थों क्योंकि लकड़ी के खुदाब के काम में उनका 
बहुत उपयोग होता था। पत्थर, हड्डी और लकड़ो में छेद करने के लिये बरमा 
(05॥) का उपयोग किया जाता था। यूरोपियन के आने के बाद और पाषाण-युग 
का अन्त होने पर धातु के औजारों का उपयोग हुआ । 

अपनी लम्बी समुद्र-यात्रा के लिये माओरी दो नौकाओं को बांधकर चलाते थे। दोनों 
नोकाओं के बीच में एक मकान बना रहता था ताकि तृफान और पानी से नाविक अपनी 
रक्षा कर सकें । साधारण यात्रा और मछली के शिकार के लिये अलग नौकाएं थीं । 
नौका-निर्माण की कला की चरम सोमा युद्ध-पोत बनाने में दिखायो देती थी । ७० फूट 
लम्बो और बड़े कौशल से खुदाव के काम से सुसज्जित युद्ध-नौका अपने ढंग की निराली 
चीज थी। इन नोकाओं के अग्र भाग और पीछे के भाग में जो खुदाव का काम था वह 
मभाओरियों की इस कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना था । 

माओरोी कला में भयानकता तथा जीधरपन--माओरो कला के संबन्ध में सबसे 
उल्लेखनोय बात यह है कि उनके नृत्य, संगीत, चित्रकारी आदि में भयानकता और 
असाधारण जीवट सर्वत्र दिखायी देता हैँ। बाल्यावस्था से हो माओरी बच्चे नृत्य में भाग लेते ; 


जीभ बाहर निकाल, आंखों को पुतलियों को नचाते और अंगुलियों को बिचित्र प्रकार रे 
[ ६९ 
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हिलाना सीखते । माओरी न॒त्यों में जीभ बाहर निकाल, आँखें फाड़कर अत्यन्त भयावना 
दुश्य उपस्थित किया जाता हैं। नाचनेवालों को भकुटी, आंखों और पूरी मुद्रा से एक भया- 
नक रस का संचार होता हैं । जिस तरह भारतवर्ष में काली को प्रतिमा और उसके वर्णन से 
भयानक रस का संचार होता हें उसो तरह माओरो कला में भयानक रस को उत्पत्ति 
स्थान-स्थान पर होतो हैँ । अन्य प्राचीन जातियों की तरह माओरी जाति के जीवन में 
भी कविता और गायन का प्रावान्य था। प्रकृति और मानवी-संबन्धों में वर्णन में माओरी 
कविता में कुशाग्र बुद्धि और तोत्र अनुभूति का परिचय मिलता हैँ । विद्वानों का मत हे कि 
ब॒द्धि में माओरो लोग यूरोपियनों से कम्म न थे, लेकिन भावों ([-70ध075) का 
प्रदशन माओरी जितनो स्वच्छन्दता से करते थे, य्रोपियन उतने ही संकोच से । 
माओरी इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता हैं कि माओरी जीवन में भया- 
नकता के प्राधान्य का प्रमुख कारण माओरी संस्कृति हो हे । माओरियों की सबसे प्रमुख 
संस्था अन्तर्जातोय युद्ध थो । माओरो के जोबन और चरित्र के निर्माण में इन युद्धों का 
विशेष हाथ था। एक सकल योद्धा बनना ही प्राचीन माओरी का स्वाभाविक जीवन था और 
यही था उसका आदर्श । बाल्यावस्था से हो युद्ध के श्त्रों की शिक्षा प्रारम्भ हो जाती थी; 
युद्ध की संपूर्ण कलाओं में उनकी शिक्षा होती थी । माओरो का युद्ध-प्रेम बड़ा खतरनाक 
और खूनो खेल था। इस खेल को बड़े सज-धज से तयारी को जाती थो और उसका गुण- 
गान भो। युद्ध के सिवा माओरी जाति आदमखोर थी यह भी ऐतिहासिक सत्य है । उनकी 


कला में भयानक रस का यह भो एक कारण हो सकता है । लेकिन यह धारणा बनाना भो 
' गलत होगा कि माओरियों को युद्ध के सिवा और कुछ न आता था। यदि एक ओर वे यद्ध- 


प्रेमी थे तो दूसरी ओर यह भी स्बंविदित हें कि माओरो आपसी संबन्धों और मंत्री को 


| भी अत्यधिक आदर देते थे; वे कौटम्बिक जोवन में बड़ा स्नेह रखते थे, उनके मनोरंजन 


के भी कई खेल प्रसिद्ध थे, जिनमें अन्तर्जातोय प्रतिस्पर्धाएँ होती थीं । 
जसा प्रारम्भ में कहा जा चुका हैं, माओरो जाति का पुनरुत्थान आधुनिक शिक्षा- 


प्राप्त माओरियों ने ही किया । इस पुनरुत्यान के नेता आनरेबुल सर अपीराना नेटा 


(0 #&॥7. /[आशधाव ४४७७०), सर जेम्स केरल ( 9, श्याि८5६ (:ध्वा70! ), 
सर माऊ पोमरे ( 50. (७४४ #छमाधाल८ ) और ते रंगी हिरोआ ( 7८ रिाए। 
[०७ ) जिनका दूसरा नाम डाक्टर पोटर बँक ( ॥). ?लंटा ऐपटॉ: ) 


भो हें। वत्तेमान संसार के लिये साओरियों का पुनरत्थात एक विशेष महत्व 


रखता है। यूरोपियनों ने माओरी के इस पुनरुत्यान में योग दिया । 
आभ्रादिम निवासियों को सभ्य बनाने को कहानी तो अब बहुत पुरानों हो 
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चुकी है पर इसके अन्य कई कारण है, जिनमे मुख्य दो हे । पहले कारण का उल्लेख ऊपर 
हो चुका ह अर्थात्‌ थयोरोपियन माओरियों को सर्वथा नष्ट करने मे रफल न हो सके । दूसरा 
कारण आथिक है । न्यूजीलेड में आबादी बहुत कम है - फो दर्गपील आठ आदमी । 
न्यूजीलेंड को सारी भूमि और प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सभुस्तत जीवन- 
धोरण कायम रखने के लिये पह आथिक आवश्यकता थी कि यरोपियन और माओरी 
मिल कर काम करें । मिल कर काम करने का परिणाम यह हुआ कि दोनों जातियों में 
बड़ा स्नेह बढ़ा ओर एक अपूवे उदाहरण न्यूजीलेंड मानव-मात्र के सतमने प्रस्तुत कर रहा हैं। 
माअं रो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सुरक्षा, कला आदि में न्यूजीलड की सरकार प्रचर मात्रा 
में घन ख् कर माओरियों और यरोपियनों को जीवन के हर क्षत्र स “समान अवसर 
प्रदान कर रही हैं । दो जातियों के हिल-मिल रह कर परस्पर एउरनलि और लाभ के लिये 
परम्परागत दृश्मनी, वेमनस्थ और जाति-भेद ( [१066 ८७ ) को दूर 
हटाने का व्यूजीलेट से अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा 


[६९ 


श्् 


दस दिन प्रातःकाऊल हम रोटारुआ के आसपास के अद्भुत स्थानों को देखने गये । 
रोटारुआ और उसके आसपास प्रकृति गन्धक से खेलती हें । गन्धक के इस खेल 
के जैसे हृदय यहाँ हैं , वेसे संसार में कहों नहीं। गन्धक के इन खेलों के कारण अनेक 
अद्भुत दृश्य हो गये हे और सारा वायुमण्डल गन्धक की सुगन्ध से भरा हुआ रहता है । 
गन्धक की इस क्रीड़ा को दिखाने के लिये हमें एक मावरी रमणी श्रीमती रेंगी ले गयों, 
मो यहाँ की सबसे प्रधान गाइड' हें और जिनका गुजर बसर इसी काम से चलता है। 
श्री रंगी गेंहुएँ रंग को मावरी ढंग के अंगों को होने पर भी अन्य मावरियों के सदृश 
योरपीय पोशाक पहनती हैं । अंग्रेजी भाषा ऐसी अच्छी तरह जानती हैँ और उस भाषा 
में इस प्रकार बातचोत करती है जंसा अंग्रेजों में भो कम कर सकते हे। फिर उनके सारे 
संभाषण ऐसे विनोद तथा व्यंग से भरे होते हे जंसे संभाषण मुझे इसके पहले कभी 
सुनने को नहों मिले । 


पहले हम लोग गरम और ठंडे पानी के झरनों तथा कुण्डों को देखने गये । 
ठंडे और गरम पानी का ऐसा विचित्र मिश्रण इसके पहले हमने कभी नहीं देखा था। 
पानी के एक ही बहाव में बरफ के सदश ठंडा पानी और एक इंच के अन्तर के बाद 
२०० डिगरो टंम्प्रेचर का भार निकलत। हुआ उबलता पानी । दोनों प्रकार के पानी 
एक साथ बहुते हे और इतने पर भी ठंडे पानी के बहाव को गरम पातो गरम नहीं बना 
पाता तथा गरम पानी के बहाव को ठंडा पानी ठंडा नहीं । इस बहते हुए पानो ने अनेक 
कुण्डों के सिवा एक बड़ी-सी झील बना दी हैं । इस कील में सदा गरम पानी रहता हैँ और 
अनेक बार इसमें से फहारे उड़ने लगते हें। कई बार तो ये फुहारे पाँच पाँच सौ फुट ऊँचे 
माते हैं । हमारे देखते-देखते इस शात झील में एकाएक एक फूहारा उड़ना आरम्भ हुंआ 
और बह अढ़ाई तोन सो फुट की ऊंचाई से कम ऊंचा न उड़ा होगा । 


ग़न्धक को यह क्रीड़ा पानी से ही संबन्ध नहीं रखतो । अनेक स्थानों पर कौचड़ के 
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रोटारुआ' नगर के निकट उबलती झील में से उ 
कभी कभी ५०० फूट ऊंचे तक उठते हे । 
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कुंड भी बन गये हें और इन कुंडों में कोचड़ उबला तथा उबल-उबल कर उछला करता हूं । 

कई जगह न पानी हैं न कीचड़ और ऐसे स्थानों में सदा भाफें निकला करती हें । 
ये भाफें इतनी गरम होती हें कि इस स्थल के आसपास रहने वाले मावरियों को अपना 
भोजन बनाने के लिये इंधन को आवद्यकता नहीं पड़ती । हमने अनेक स्थलों पर मावरिधों 
को अपना भोजन इसी भाफ में बनाते देखा । 

चारों तरफ का वृद्य कितना हरा हे। कहीं उबलता हुआ पानी और कहां 
कीचड़, अगणित स्थानों पर उठतो हुई भाफ की राशियाँ और इतने पर भो चारों 
ओर की सघन हरीतिमा जिसके बीच में खिले हुए अनेक रंगों के फलों को भरमार 
जिनमें तारों के सदृश सफेद रंग के 'मोनुका' ( ४४77: ) नामक पुष्पों के गुच्छे सबसे 
अधिक । ये पुष्प 'टाइट्री' ( 79८८ ) नामक दरख्तों से निकलते हें । एक दूसरे से 
ठीक विपरीत वस्तुओं का एक विचित्र दृश्य था। 

इन अद्भुत दृश्यों को देखते हुए हम नोली झील ( 80८ ।9:८ )पर पहुँचे । नाम 
के अनुसार इस झोल का पानी आकाह के गहरे नीले रंग के समान हे । चारों ओर की 
पहाड़ियां चोड़, ब्लोगम और यूकलिप्टिस वरख्तों से भरी हुई हे । ये सभो वृक्ष यहां को 
पहाड़ियों पर मानवों ने लगाये हे । यहाँ गन्धक का तमाशा नहीं है | दृश्य अद्भुत नहीं, 
पर अत्यधिक रमणीय हैं । मिस्टर मिडिल मेंस तथा अनेक साथियों ने तर कर स्नान 
किये । और जब ये तर रहे थे तब मुझे अपना पुराने जीवन का एक समय स्मरण आये 
बिना न रहा । जब सन्‌ २० में असहयोग आन्दोलन के पहले गोविन्द भवन के एक 
बड़े कुंड में में इसी प्रकार न जाने कितनी तरह से तेरना सीख गायों में तरा करता 
था तथा उसके बाद अनेक बार गोविन्द भवन के ही एक बालरूम' में कई बार अंग्रेजी 
नाच नाचा करता था एवं स्केटिंग” भी किया करता था। उस जीवन को बीते तोस वर्ष 
से अधिक हो गये थे, फिर भी आज वह जीवन एकाएक याद आ गया । इस प्रकार की 
घटनाएँ मानव के मन में न जाने कितनो पुरानी स्मृतियों को जागत कर देती हैँं। मेरे 
मन में एकाएक एक प्रइन भी उठा। इन तीस वर्षों का जीवन अच्छा था या इसके पूर्व का । 
मेरे प्रइन का उत्तर देने में मुझे ही कुछ देर न लगी । वह जीवन बिलास पूर्ण जीवन रहा 
होगा, उसमें पार्थिव सुखों की पराकाष्ठा रहो होगी, उसमें शारीरिक सुख प्रचुर से प्रचुर 
मात्रा से मिले होंगे, परन्तु इन तीस वर्षो के कर्तेव्य पूर्ण जीवन में चाहे बिलासों की इति 
श्री हो गई हो, पाथ्थिव सुखों के स्थान पर चाहे अगणित पाथिव कष्ट मिले हों, शारीरिक 
सुखों की जगह चाहे अनेकानेक शारीरिक दुख भोगे हों, परन्तु जो मानसिक एवं आत्मिक 
आनन्द ओर सन्‍्तोष इन तीस वर्षों के जीवन से मुझे प्राप्त हुआ, वह क्या उस जीवन में 
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मिल सकता था ? सार्वजनिक जीवन में में न आता ओर गांधीजी का अनुसरण कर अपनी 
मातभमि के उद्धार के लिये मेंने जो कुछ किया बह न किया होता तो अन्य धनवानों, संपत्ति 
शालियों, रईसों के सदृश में भी एक विलासी नरक में बिलबिलाया करता और उसके 
सुख को उसी प्रकार का सुख मानता जंसा नरक के कोड़ों को भी अपने नरक में मिलता 
रहता है । 

लंच के समय होटल लौटने के पूर्व हम रंगी के निवास स्थान पर गये । उन्होंने अपना 
निवास पुराने कलात्मक मावरी निवास के सदृश बनाया हे । मावरी काष्ठ कला का 
इस निवास में-खब उपयोग हुआ हे । कई मावरी मतियाँ और चित्र भी हें । होटल लौट, 
खाना खा, हम उबलती झील नामक एक स्थान को देखने चले । मोटर बस से उतर 
कोई मील डेढ़ मील चढ़ाव उतार का रास्ता तय कर हमने जो दृश्य देखा वह बेसा ही 
विचित्र था जसे आज प्रातःकाल के अनेक दृष्य थे। 

हरे भरे तथा ब्रम ( 37007 ) के पीले पुष्पों के गच्छों से भरी हुई पहाड़ियों के बोच 
यह नीले रंग की झील भाफ की राशियों की राशियां उड़ा रही थी। यह झील थी कोई 
३॥ एकड़ में, इसकी गहराई थी ८०० फुट और इसके पानो का तापमान रहता था २२० 
डिगरी । कहते हैं, सारे संसार की उबलती हुई झीलों में यह सबसे बड़ी हे। इसका निर्माण 
न्यूजीलेंड के इस समय के लोगों को याद में हुआ था । सन्‌ १८८६ ईस्वी में उबलते पानो 
को डेगची के ढककन के सदृश कोई २॥ एकड़ भूमि एक दिन एकाएक उड़ी और उसकी जगह 
यह झील बन गई । सन्‌ १८८६ में उस दिन की घटना पर न्यूजीलेंड निवासियों ने एक 
छोटो सी पुस्तिका ही लिख डाली हूं । उसके कुछ संक्षिप्त उदाहरण देना यहाँ मनोरंजक 
होगा । 

१० जून सन्‌ १८८६ को न्यूजीलंड के उत्तरो द्वीप में टारावेरा (7 ४79५७८००७) नामक 
पहाड़ अकस्मात्‌ उभड़ गया और एक अत्यन्त भयानक ज्वालामुखो में परिणत हो गया । 
न्यूजीलेंड के इतिहास में शायद इससे अधिक विचित्र कोई घटना नहीं हुई । संसार के 
इतिहास में भी ऐसी घटनाएँ कम हुई हें। उस समय के असिस्‍टेंट सरवेयर-जनरल 
श्री एस० परसी स्मिय का अनुमान हे कि टारावेरा के इस भूकम्प ओर ज्वालामुखी विस्फोट 
से लगभग १८५० वर्ग मील की जमीन में उथल-पुथल मची और लगभग ५७०० वर्ग मील 
के क्षेत्र में इस विस्फोट से उड़ी हुई धूल पायो गयी । यह सौभाग्य की बात हे कि इस विस्फोट 
से जो भीषण क्षति हुई वह कुछ मीलों तक ही सीमित रही । 

इस भूकम्प के समय दबी हुई भाफ ओर उबलता हुआ पानी इतनी जोर से निकला कि 
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चारों ओर मीलों तक सारी पृथ्वी हिल उठो। पृण्वी के गर्भ म जो गर्जन-सर्जन हुआ उससे 
लोगों के दिल में एक विचित्र भय छा गया। टे अरोकी (7८ ७॥7]3) और भोरा (१/०४७:७) 
नामक गाँव अपने निवासियों और मकानों सहित पृथ्यों के गर्भ में बिलोन हो गये। टोको- 
निहो (7000770०) और वैटंगी (५/७।६७४४7) नामक गाँवों में जान और माल का 
इतना भारो नुकसान हुआ जो न्यूजीलेंड के इतिहास में अपूर्व है। टाराबेरा पहाड़ से 
लगी हुई रोटोमहना ((२०५०४0०)9793) नामक झील में उबलते हुए पानी के इतने 
झरने चारों ओर से फूट पड़े कि झील के पानी का तापमान सेकड़ों डिग्री बढ़ गया। इस 
पहाड़ के आसपास उबलते हुए पानी के कई झरने फूटे। इनमें गरम भाफ के बादल उसड़ 
पड़े । उबलते हुए पानी के गड़ढों में दड़ी भयानक आवाजों के साथ पानी उछल-उछल 
कर प्रलूय फा स्वॉग रचने लगा । कई जगह पृथ्थी में भयानक इरारें फट गयीं फिममें से 
अत्यन्त उष्ण भाफ इतने जोर से निकलने छगी कि उसकी आवाज से प्राणिमात्र धबरा 
गये। कानों के परदे फाड़ देने वाली थी यह आवाज। गरम पानी के झरनों की तरह 
गरम कोचड़ के झरने (८५४८:5) जहाँ-तहाँ निकल पड़े । उनमें उबलता हुआ कौचड़ 
इतनी जोर से ऊपर को ओर उठा मानों कोई दानव पृथ्वी के गर्भ में बेठ लम्धी-रम्बी साँस 
ले रहा हो । एक नियमित रूप से यह उबलता हुआ कीचड़ ऊपर नीचे आता था और 
बीच-बीच में हवा के बुदब॒दे फूटकर वही स्मरण दिलाते थे कि कोई दानव साँस ले रहा हे । 
कई स्थानों में ये कोचड़ के झरने छोटे ज्वालामुखी को तरह दिखायी पड़ते थे । कई जगह 
गंधक के झरने बह रहे थे । समस्त वातावरण भाफ से आच्छादित था । 

यह भूकम्प जितना आइचयंजनक था उससे कहीं आश्चर्यजनक तो यह बात थी कि 
लोगों को इस भूकम्प की स्वप्न में भी आशंका न थी। किसी भो प्रफार की चेतावनो छोगों 
को नहीं मिलो । १० जून १८८६ को रात को जब यह भयंकर घटना घटी, टाराबेरा पहाड़ 
की तराई में अरीको गाँव के ५२ माओरी ठीक उसी तरह सोये जैसे थे और 
उनके पूर्वज संकड़ों बरसों से बिना किसी आशंका के सोते थे। माओरी लोगों का दृढ़ विध्यास 
है कि जोबन फा पहला नियम है, कल की चिन्ता न करना और यही सब दर्शनों का 
मूल-मंत्र हे । उन अभागे माओरियों को क्‍या पता था कि उस रात का अन्त होने के पहले 
हो वे मय घर-बार के ३० फुट नोचे जमोन में गड़ जावेंगे । 


टारावेरा पहाड़ से कुछ दूर रोटादआ (२०५४/७०७) मामक गरम पानी के झरनों का 
एक घड़ा इलाका हैँं। हस इलाके में वाइरोआ (५४०।/००) नामक एक गाँव था जो १८८५६ 
के भूकम्प के पहले बहुत रमणीय था। रीटाठआ देखने के लिए भाने वाले हजारों दर्शक 
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इस गाँव में ठहुरते थे। बाइरोआ में क्षई होटलें थों और यूरोपियनम बस्ती भो । इस गाँव 
में गिरजाघर, स्कूल आदि मो थे । मुख्यतः वादहरोआ यात्रिओं और बर्दाकोंका गाँव या। 
९ जून १८८६ की रात को रोठादआ ओर बादरोआ के ९१ निवासी सदा की तरह बिल्फुछ 
निश्धिम्त होकर सोये। रात में लगभग १॥ बजे अकस्मात्‌ भूकम्प के कारण लोग जाग 
उठे । भूकम्प के साथ इतनी जोर की आवाज भी हुई कि लोग घबड़ाकर जल्दी-जल्दी फपड़े 
पहिन कर यहाँ-वहाँ नागकर देखने लगे कि हुआ क्‍्या। लोगों का कहना है १३ - २ बजे के 
बीच टारावेरा पहाड़ के ऊपर घोर काले बादल एकत्र हुए। ये बादल बड़ी प्रबल विद्यत्‌ 
शक्ति से संचारित थे। उसी समय पहाड़ की तीनों चोटियों पर अग्नि की ज्वाला-सी 
दिखायी दों और एक प्ररुयंकारी भूकम्प से भूमण्डल डोल उठा। उस प्ररूय के बाद 
सुबह तक प्रत्येक दस सिनिट में भूकम्प होता रहा । 

बाइरोआ के निवासी इस प्ररूय से घबड़ाकर टारावेरा को अच्छी तरह देखने के लिये 
म्‌ (१७) नामक ऊँचो पहाड़ी पर चढ़ गये । वहाँ से उन्होंने देखा कि टाराघेरा के ऊपर 
के काले बादल लगातार उठते गये और चारों ओर फैलते गये । टारावेरा की चोटियों पर 
बड़ी प्रबल बिजलो का प्रकाद नाचने लगा । आग के गोले पहाड़ की चोटियों से गिरते 
और चारों ओर फूटकर फंल जाते । र॑गीन चमकीलो फुलझड़ी की तरह ये आग की गोलियां 
एक कतार बनाकर बिखरतो जातों और दूर तक दौड़तीं। भागते हुए साँपों की तरह में 
आग को कतारें मालूम पड़तीं । रक्त की तरह लाल जीभें एकाएक घोर अन्धकार में से 
निकलतीं और आकाश का मुख चूमकर विलीन हो जातीं । विद्यत्‌ फे इस अनोखे खेल 
के अलावा ज्वालामुखी को तीन लपटें बीच-बीच में दिखायो देतों ओर अग्नि की तरह 
लाल पत्थर और लावा पहाड़ की चोटियों से नीचे आता दिखायी विया । 


आकलेड में जो इस स्थान से १७१ मील दूर हे दो व्ज रात से चार बजे सुबह तक 
तोपों की गजंना जैसी आवाजें सुनायी दीं जिससे लोग घबड़ाकर जाय उठे । बिजली की 
लपटें भी आकलड़ में दिखायी दीं। अनुमान लगाया गया है कि इतनो दूर तक लपटें 
दिखायी देने के लिये ये लपें पहाड़ से छया आठ मील तक ऊँची रही होंगी । 


इस भूकम्प से वातावरण में ऐसी खलबली मची कि एक कोने से घड़ी ठंडी हुवा उठी 
और वाइरोआ के तरफ चलकर उसने प्रचंड आँधो का रूप धारण किया । इस तुफान 
से बड़े-छोटे वक्ष उस्ड़-उखड़ कर गिरने लगे । टिकीटाऊ ब॒द् ([7॥7090 205)) नामफ 
झाड़ो में से जब यह प्रचन्ड अआँधो पार हुई तो जड़-समेत सारे वक्ष उसड़ गये। इस आँधो 
के बाद जहरीलो गेसों से सारा बातावरण सन गया। लावा की रास के साथ बूर-दूर सक ये 
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कड़वी ओर जहरीली गेसें जा पहुँचो । 

बाइरोआ ओर रोटारुआ के निवासियों को क्या हालत हुई यह इसो से पता चलता 
है कि १४७ माओरी और ६ यूरोपियन मर गये । भूकम्प से मकान हिल कर गिर पड़े । 
औरतें ओर बच्चे, जवान ओर बूढ़े सभी मकानों के गिरने से दबकर मरने लगे । लोग 
रास्तों में दोड़कर चिल्लाने लगे कि कयामत का दिन (])2ए ० [ण्वहणला। ) आ 
गया । 

दूसरे दिन सुबह आकलेंड से जहाजें आयों और लोगों की मदद की गयी । कई दलों में 
लोग चारों तरफ गये और इस भयंकर विस्फोट को करामात देखकर दंग रह गये । 
कितनी हानि हुई इस विस्फोट से और कंसी अकस्मात्‌ थो यह घटना । आज तक दश्षेकों 
को यह स्थान बतलाया जाता हैं । इस घटना का इतिहास उनको बताया जाता हैं और 
विस्फोट के पहले तथा बाद के कई चित्र दिखाये जाते हें जिनसे यह मालूम होता हैँ कि 
यह विस्फोट अपने ढंग को एक ही घटना थी । 

इस उबलती झील को देखकर जब हम सड़क पर पहुँचे तब लोरिया डेनड्रान 
(7,078 ॥0८74707) नामक एक और विचित्र वक्ष को देखा । यह वक्ष लगाये जाने 
के कोई पचास वर्ष बाद फूलता है ओर इसके फूल होते हें गुलाबी रंग के झुक्कों में । 


शाम को होटल पहुँचते-पहुँचते छे बज गये । 
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१९ के प्रातःकाल हम लोग 'पेराडाइज वेली' नामक स्थान को गये । कोई खास 

बात न होते हुए भी यह एक रमणोय स्थान था। चारों ओर छोटो-छोटो हरो- 
भरी तथा पुष्पों से युक्त पहाड़ियाँ थीं। इन्हों पहाड़ियों के एक झरने को बाँध कई कुण्ड बनाये 
गये थे जिनमें अगणित मछलियाँ थों। इन कुण्डों के चारों ओर अनेकानेक प्रकार के वक्ष 
लगाये गये थे । इस सारो पेराडाइज्ड वलो का निर्माण एक कुट्म्ब ने किया था । यह इसको 
सबसे बड़ी विशेषता थी । कुटुम्ब का कर्ता एक गोरा था और इसको पत्नी माओरी । जब 
हमें ये महाशय इस बेलो को दिखा रहे थे तब उन्होंने यह कहा कि न्यूजोलेड में पैदा होने 
वाले प्रायः सभो प्रकार के वक्ष और लताओं को यहाँ लगाने का प्रयत्न किया गया हूँ । 
इन्होंने इन बक्षों और पत्तियों में सकड़ों के नाम बताये । जान पड़ता था जेसे ये महाशय 
न्यूजीलेंड की उद्निज सृष्टि के चलते-फिरते विश्वकोश हों । कुंडों की इन मछलियों को 
चुगाया भी गया। जब इन्हें चारा डाला जाता, किस प्रकार लपक-लपक तथा पेतरे बदल- 
बदल कर ये मछलियाँ उस चारे को लीलतों । गंगा, यमुना, नमंदा आदि अनेक नदियों में 
मेने इस प्रकार सछलियों को कई बार चुगाया था । जब मुझे वे दृश्य याद आये तब 
उन्हीं के साथ एक बात और स्मरण आयो । एक जमाना था जब कागज में लाल चन्दन 
से रामनाम लिख-लिख उन कागजों के छोटे-छोटे टुकड़ों को आटे की गोलियों में रख-रख उन 
आटे को गोलियों को मछलियों को खिलाया जाता था। रामनाम के स्मरण तथा रामचरित्र 
को याद के लिए यह एक साधन बनाना चाहे उपयुक्त कहा जा सके पर रामनाम के कागजों 
से युक्त ये गोलियाँ मछलियों का उद्धार करने में समर्थ होंगी और इससे उन मछलो 
चुगाने वालों को कोई पुण्य मिलता होगा, इससे अधिक अन्ध विद्वास और मूर्खता की 
शायद हो कोई बात हो । इस प्रथा का अन्त तब हुआ जब कहा गया कि इस प्रकार 
कागज से युक्त आटे की गोलो खाने से मछलियाँ मर जातो हें । फिर भगवद्‌ भक्‍त भला 
ऐसे ह॒त्या काण्ड में कंसे प्रवत्त होते ? 
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पराडाइज बेली से विदा होते-होते एक कात्तणिक धुश्य उपल्थित हो मचा; कह 
संघ जब पेराडाइज बैली फो स्वामिनों माचशों महिला ने अपने उस तरण पुत्र का जि 
दिखाया जिसकी मुत्यु गत युद्ध में लड़ते-लड़ते हुई थी। पत्ति-पत्नी दोनों ले घश्षपि धईं 
गये से अपने पुत्र की बीरगति का उल्लेख किया तथापि उससें कदणा का कितता सिलषआ 
था यहु तब प्रकट हुआ जब इस बोर माता ने भावी युद्धों की समाप्ति हो भंसार में शॉलि 
शहुता कितना आवश्यक है इसका जिक्र किया । जिन्होंने भपला कुंछ कोषा है 
और ऐसा अमुल्य धत जेसा इस बम्पति से ख्ोया था उससे युद्ध भौर शॉसि कौ धात करते 
पर युद्ध और शांति फा सच्चा रहस्प शात होता है; राजमैतिक नेताओं कै भाषणों 
एवं बक्तव्पों से नहीं । 

प्‌राइाइज बली से लोट लंच खा हम बाइट सो” गुफाएं (१४&४0ए०770 (४०४) 
देखने रवाना हुए । कोई सो मील की यात्रा के पश्चात्‌ जब हम बाइटमो गुफाओं के मिकट 
की होटल में पहुँचे तब संध्या के भोजन का समय हो रहा था। भोजनोपरान्त साढ़े साल 
बजे हम इन गुफाओं को देखने जाने थाले थे । 
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ऊन तक के देखे हुए सारे दृश्यों में बाहटामों गुफाएँ और इनमें ग्लोषर्म नामक 
को हो को लीला सबसे अद्भत दृद्य था । न्यूजीलंड को छोड़ दुनियां में कहीं ऐसा 
दृश्य नहों है । घाइटामों ( १४७/६७४० ) म/ओरी भाषा का शब्द है जिसका मतलब 
है “ऐसी जगढ़ जहाँ पानी गढ़े में घुसता है ।” इन गुफाओं के नीसे से एक नदी बहसी 
हैं इसलिये हनका ताप्त बाइटामों पड़ा। ये गुफाएँ स्पूजीलेंड के उत्तरी द्वीप में पश्चिमी 
किनारे पर है। १९वीं शताब्द! के अत्त तक इन गुफाओं के आसपास की भूमि राजा को 
भि/” कहलाती थी। पोटाटो दे ब्हेरोग्हेरो ([209080 ६९ ७]/८7८७)८7:०) नामक राजा 
और उसके बंदाओं का इस भूमि पर पूर्ण स्वत्व था। यह वर्जित भूसि थी और कोई 
भो य्रोपियन यहाँ जाकर जिन्दा नहीं लोट सकता था। 


सन्‌ १८८७ में फ्रेंड मेस (८0 ३८८) नामक एक युजक एक माओरी के साथ इस 
रहस्यमयी पाताल भूमि में घुसा। उस समय डरते-डरते दोनों व्यक्तित बस्तियों के प्रफाश के 
सहारे गुफाओं में पहुँचे । बाद में कई बार दशकों को टुकड़ियों के साथ ये लोग वहाँ गये । 
अगले २५ वर्षो में आरानुई (५7370) और रुआकुरो ((१0०|77) नामक दो नवीन 
गुफाएँ भी उत्ती भूमि में पयी गयीं। दशकों का आवागमन बढ़ने पर इस शताब्दों के 
प्रारम्भ में ही न्‍्यूजोलेंड सरकार के टूरिस्ट डिपार्टमेंट की ओर से घाइटामो में ठहरमे-खाने 
की भी व्यवस्था कर दी गयी । बग्घियों को जगह मोटर का प्रबन्ध भी किया गया । भरद तो 
ये गुफाएँ सारे संसार में अपनी अद्वितीय शोभा के लिये प्रसिद्ध हैं । 

घने की खबानों और गुफाओं में वाइटामों का नाम संसार में अग्रगण्प है। यों तो 

संसार में जहाँ-कहीं चने की खाने हुँ घहाँ 503]8000८5 और 588]4६77०5, 
तथा धरातल में छिये हुए तालाद और भहरें हें जो इन खानों की शोभा बढ़ाती हैं । लेकिन 
वाइटामों में प्रतक तक सॉदर्थ ओर विजितञ्रता फो पराकाष्ठा हैं। सबसे आकर्षक और 
अनीखी बात बाइटदामो में ६ 'जुगनुओों की खोहँ (5]0५५077 070::8) । स्थाभाविक 
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रूप से सुन्दर देश में यह जुगनुओं की खोह अत्यन्त चिलताकर्षक स्थान है । वास्तव में यह 
अपने ढंग का सारे संसार में एक ही स्थान है । इसकी प्रशंसा में दर्शकों के उद्गार सर्वथा 
उचित हूँ। इन गुफाओं का वास्तविक सौंदर्य न तो आज तक किसी कंमरा में आ सका 
हैं न किसी वर्णन में । न किसी कलाकार की तूलिका उसे पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकी हूं 
और न किसी लेखक की लेखनी। स्वयं देखने के बाद ही इन गुफाओं का चित्ताकर्षक 
अनोखा सोंदर्य हृदयंगम किया जा सकता हे । 

“जुगनुओं की खोह का अनोखा सौंदर्य तुलना के परे है । लेकिन यह खोह न्यूजीलंड के 
अनेक प्राकृतिक सौन्दर्यो में से केवल एक है । न्यूजीलेंड का सार्वभौमिक प्राकृतिक सौन्दर्य 
अनोखी और आकस्मिक वस्तुओं के कारण कई गुना बढ़ जाता हैं । 'जुगनुओं की खोह 
सभी दर्शकों को प्रभावित करती हें । गफा के अन्दर दूर तक गाइड के साथ पेदल जाने 
के बाद नाव में जाना पड़ता हैं। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाथा रहता है, केवल टपकती हुई 
बूंदों को ध्वनि बोच-बोच में सुनायी पड़ती हे । दर्शक के चारों तरफ घोर अन्धकार को 
जाज्वल्यमान करनेवाले करोड़ों जुगन्‌ आसमान में छाये रहते हें । 

हमारे अपर भो इन गुफाओं और जुगनुओं की खोह का कम प्रभाव नहीं पड़ा । 

गुफाओं में घूमते हुये हमें ऐसा जान पड़ा जैसे कोई स्वप्न देख रहे हों और यह्‌ स्वप्न 
देखते-देखते जब हम नाव पर बंठ ग्लोवर्म से भरे हुए स्थान को देखने अंधेरा कर 
बिना एक शब्द भी बोले रवाना हुए तब तो इस स्वप्न की गहरी से गहरी स्थिति थी। 
अंधेरा कर चुपचाप इस प्रकार इस दृश्य को देखने का कारण यह था कि उजेला और 
शोरगुल होने पर ग्लोवर्म अन्तर्धान हो जाते हैँ, यह कहा गया था । 

नदी में नाव पर बेठ हुए हम सब चुपचाप ऊपर की ओर देख रहे थे। ऊपर नीली झोई 
लिये हुए चमकीले ग्लोबर्म मीलाकाश में चमकते हुए तारों के पुंजों के समान थे; बरन्‌ 
उनसे भी कहीं घने। अभवा अलग-अलग रहते हुए भी इन ग्लोबर्म के गच्छों के गच्छे 
ऊपर इस प्रकार जड़े से थे मानों नीले रंग की झाई लिये हुए वनस्पति हीरों के नग्रों के 
पंजों के पुंज हों । या थे ग्लोबर्म उन जुगनुओं के सदृश दिख पड़ते थे जिनकी संख्या 
लाछों नहों करोड़ों हो और जितका रह-रह कर चमकना ओर बुझना न चलता हो, बल्कि 
लिनकी चमक स्थिर और स्थायी हो गयी हो । 

जब हम लोटकर नाव से उतरे तब हमारे एक साथी ने कहा-“'राजनंतिक व्यक्ति कदा- 
चित्‌ ऐसे स्थानों पर चुप रह सकते हैं" और जब हमारे इस साथी का यह वाक्य समाप्त 
हुआ तब सब लोग ठठाकर हुँस पड़े । हमारी हेसी का शब्द ग्लोबर्म तक पहुँचा होगा और 
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वे अन्तर्धान हुए होंगे या नहीं यह तो हम न देख सके, पर इस अट्टहास से हमारा स्वप्न 
भंग अवश्य हो गया और हम फिर से जागृत अवस्था में आ गये। 

ग्लोवर्स फे इस दृद्य का हम पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि एक दिन भारतीय प्रति- 
निधि मंडरू के एक सदस्य मेरे साथी श्री वेंकटरमन ने अपने एक भाषण में भी इसका 
जिक कर डाला और उन्होंने कहा कि हमें अपने कामों में बसे प्रकाश की आवश्यकता 
है जैसा ग्लोवर्म का प्रकाश था जिसमें गरमी नहीं थी, पर द्यति थी। 
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ला[& ११ के प्रातःकाल कोई सास बात नहीं हुई। आज दिन भर आराम-सा ही 
किया गया । तीसरे पहर चार बजे हम लोग होटल से रबाना हुए और 
संध्या को भोजन के पूर्व ६ बजे न्यूप्लीमय नामक नगर फो पहुँच गये । न्यूप्लोमय के 
मेयर ने होटल के द्वार पर हमारा स्वागत किया । 
हेमल्टीन से कुछ बड़ा वेसा हो नगर; बसे ही मकान और बसी ही सड़कें। वसा हो 
बाजार, बसी हो होटलें, वेसे ही सिनेमाघर । यहाँ कोई नयी बात विखाने के लिये हम महों 
लाये गये थे, पर इसलिये आये थे कि हमारे दौरे के प्रधान साथो न्यूजोलेंड की धारा सभा 
फे सदस्य श्री एडरमेन यहों के रहने वाले थे और आकर्लेंड तथा बेलिगटन के रास्ते में 
न्यू प्लीोमथ पड़ता था । 


जिस दिन हम वहाँ पहुँचे उस दिन शाम को कुछ नहीं हुआ । दूसरे दिन प्रात:काल 
न्यूप्लोमथ के मेयर द्वारा हमारा स्वागत किया गया। उसके बाद लंच खाकर हमारे कुछ 
साथी घूमने-घामने गये पर मेने आज विन भर लिखने-पढ़ने का कुछ काम किया। में 
तो शाम को ही अपने कमरे से निकला जब हम लोगों को मि० एडरमन द्वारा दी गयी 
एक पार्टी में जाना था । 

बातों ही बातों में जब मेंने श्री एडरमेन को भारत आने के लिये कहा तब उन्होंने जो 
उत्तर दिया वह उल्लेखनीय हैँ । वे बोले-में बड़ा गरोब आदमी हूँ । अपने वेश की धारा 
सभा के सदस्यता के कारण जो पसा मुझे सिलता हूँ, उससे सम्मान पूर्वक अपनो गृजर- 
बसर करता हूँ । भारत आने के लिये मेरे पास पेसा नहीं ।” 


.. मि० एडरमन को यहाँ कितनी इज्जत थी यह हम लोग देख चुके थे और सब लोगों 

को यह मालूम था कि श्री एडरमेन की जोविका उनकी पालिमेंट की सदस्थता के मासिक 
पारिभ्रमिक से चलतो हैं । यह बात उतकी प्रतिष्ठा के बढ़ाने का कारण हुई थी, घटाने 
का नहों । छोग यह मातते थे कि श्री एडरमेन और कोई काप्त न कर उप घन से अपनतो 
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गजर-बसर करते हुए अपने देश का काम कर एक प्रकार का त्याग कर रहे है और जब 
मेने यह देखा तब मे भारत की परिस्थिति का स्मरण हो आया। हमारे यहाँ इस प्रकार 
जोविका चलाना प्रतिष्ठा नहों, अप्रतिष्ठा का कारण होता है। ऐसे व्यक्ति जो सार्वजनिक 
कार्य अपने निर्वाह के योग्य थोड़ा सा सावंजनिक धन छेकर करते हे वे नीची नजर से 
देखे जाते हे । उस ससय लोग यह तक भूल जाते हें कि इन व्यक्तियों ने यदि अपना निज 
का अन्य कोई काम किया होता तो इन्हें जनता के घन से जो कुछ मिलता है उससे कहीं 
अधिक प्राप्त होता । धारा सभाओं के सदस्यों तक को यह स्वीकार करने में बड़ी कठि- 
नाई होती हैं कि उनका गुजर-बसर जो कुछ उन्हें धारा सभा को रूदस्थता से भिऊता हैं, 
उससे चलता हे । किसी प्रफार के भी सार्वजनिक धन से गुजर-बसर करना हमारे लिये 
पाप माना जाता हे और ऐसे व्यक्तियों का जहाँ हमें उल्हा अधिक सम्मान करना चाहिये, 
हम उन्हें हेय दुष्टि से देखते हे । इसका यह अर्थ भो होता हैँ कि हम समाज में समानता 
लाने के इच्छुक होते हुए भी अभी भी घनवान की ही कद्र करते हैं, निर्थन की नहीं । 
सच्चे मत्यों को हम न जाने कब समझ सकेंगे ? 
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हु प्लोमय से वेलिगटन अब तक को सारी यात्राओं से लम्बो यात्रा थी । 
> ता० २२ को हम बैलिगटन पहुँचने वाले थे और हमें २३५ मोल 
सकर करना था। अतः हम प्रातःकाऊ ९ बजे न्यूप्लीमथ से रवाना हो गये। मार्ग में एक 
होटल में हमने दोपहर का भोजन किया और बिना किसी विशेष घटना के शाम को 
६ बजे वेलिगटन पहुँच । 
आज दो बड़े कारुणिक दश्यों को हमें देखना पड़ा-एक हमारे मोटर बस के ड्राइवर 
और दूसरे हमारे दोरे के प्रबन्धक मि० मिडिल संस की बिदाई । 


हमारे मोटर ड्राइवर की प्रतिष्ठा हम में से किसी से कम्र नहीं थी। उसका सिग- 
रेंट कभी कंनडा, कभी आस्ट्रेलिया, कभी न्‍्यूजीलंड और कभी भारत तथा अन्य देझों 
के धारा सभाओं के सदस्य उसो प्रकार जलाते थे जिस प्रकार अपना तथा अपने अन्य 
साथियों का। हमारा ड्राइवर भी हमारे साथ हमारी टेबिल पर भोजन करता था। वह 
बेसाहो पढ़ा-लिखा, सभ्य ओर सुसंस्कृत था जेसा हममें से अन्य कोई । उसको आय भी 
न्यूजीलेंड के अन्य देशों वाले व्यक्तियों के समान थी याने कोई पाँच सौ पौंड प्रति वर्ष । 
किसी ने वहाँ कोई पेशा पसन्द किया था और किसो ने कोई । हमारे ड्राइवर ने ड्राइबरी 
का पेशा पसन्द किया था। सब पढ़े-लिखे थे, सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, एक से छोटे-छोटे मकानों 
में रहते थे, प्रायः एक सी आय वाले थे ओर कोई , कोई काम करते थे और कोई, कोई । 
कुछ व्यक्तियों को छोड़ कर, जिनकी संझया उंगलियों की पोरों पर गिनी जा सकती है, 
न्यूजोलंड का शेष समाज सर्वथा वर्गहीन समाज है, सभी को जीवन निर्वाह की वस्तुएं 
प्राप्त हें, अधिकांश को मोटरें तक, और सभी संतुष्ट हे । न्यूजोलेंड की लगभग २० लाख 
की आबादी में अस्सी प्रतिशत कुटम्बों के पास उनके खुद के बड़े अच्छे साफ-सुथरे बिजली 
फी रोशनो तथा पलश के पैखानों एवं बन्द स्नानागारों और टेलीफोन से युक्त मकान है । 
२० लाख मानवों के देश में तीन लाख मोटरें हूँ । जिसका यह अर्थ हुआ कि नब्बे प्रतिशत 
कुटम्बों के पास मोटरें हें और चूंकि सारी जनता को आवद्यकता की सारी वस्तुएं प्राप्त 
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हैं और बह संतुष्ट हे तथा सबका एकसा सम्मान हे इसलिये व्यक्तिगत संपत्ति के कारण 
किसी हकक्‍के-दुफ्के के पास अधिक संपत्ति भो है तो उस ओर किसी का ध्यान ही नहों जाता । 
एक बार जब मेंने एक महाशय से पुछा कि जिनके पास अधिक धन हे उनसे आपको ईर्षा 
नहीं होती तो उसने उत्तर दिया कि 'मुझे जितना चाहिये बह मेरे पास हैं अतः यदि किसी 
के पास अधिक बुद्धि हैं या अधिक धन हे तो जिस प्रकार उसको बुद्धिमत्ता के कारण मुझे 
उससे ईर्षा नहीं होती उसी प्रह्मार अधिक धन के कारण भी नहों ।' 

हमारे ड्राइवर को हम सबने मिलकर एक छोटी सो भेट दो । सबने उससे उसी प्रकार 
हाथ मिलाया जैसे भाई-भाई से मिलाता हे । 

दूसरों बिदाई श्री मिडिल संत की थी। कितनी क्रिषयाशीलता और म॒दुता थी इस व्यक्ति 
में । सबके आराम के लिये स्वयं अत्यधिक परिश्रम करता और इतने पर भी यदि किसी 
को कुछ भी आवश्यकता होती और वह रात को १२ बजे भी मिडिल मेंस के पास जाकर 
कोई निवेदन करता तो मिडिल मेंस उसको आवश्यकता की पूति के लिये तेयार । और 
इतने परिश्रम तथा भिन्‍न-भिन्‍न लोगों को भिन्‍न-निन्‍्न अभिरुदियों की पूति करते हुए 
भो इन आठ बिनों में भुकुटी चढ़ना तो दूर रहा, लऊाद पर सिकुड़न आना भी दूर रहा 
मि० सिडिलमेंस की मुस्कराहट तक का एक क्षण के लिये भो लोप नहीं हुआ था। 
मेने अतेक सार्वजनिक आयोजनों के प्रबन्ध केवल देखे ही नहीं, किये भी हे, त्रिपुरो के कांग्रेस 
अधिवेशन का में स्वागताध्यक्ष ही था, पर फिसी आयोजन में भी मेने सिडिल मंस के 
सदृद्य व्यक्षित नहीं देखा । न्यूजीलंड देश के उत्तर द्वीप का यह दोग मुझे सदा याद रहेगा । 
प्राकृतिक दृइ्य, मावोरी कला, दोरे का सुप्रबन्ध, सभी याद रखने को वस्तु है । और एक 
बात और याद रहेगी । कंनेंडा के एक प्रतिनिधि श्री जान्सन का अनेक बार गायन, जिसमें 
बाद सें हम सबने उनका साथ देना भी शुरू कर दिया था । 

बलिगटन पहुँचते ही ज्योंही हम सेंट जाजे होटल मे ठहरे त्योंही भी ० सन्‍्याल तथा 
श्रीमती सन्याल पहुँचे और उसी समय वेलिंगटन से लोटने का कार्यक्रम भी तय हुआ, 
क्योंकि बुकिंग के लिये इसका जल्दी से जल्दी निर्णय होना अत्यावदयक था, यद्यपि इसमें 
आगे चलकर अनेक परिवतंन हुए । 

इसके थाद हो हमें कांफरंन्स का सारा कार्यक्रम, अनेक आयोजनों के निमंत्रण पत्र 
तथा न्यूजोलंड को बसों, ट्रामों, रेलों, सिनेमाघरों और धारा सभा में जाने के पास प्राप्त 
हुए । सुना गया कि न्यूजीलेंड सरकार इस प्रकार के यात्रियों के लिये इन सुधिधाभों का 
सदा प्रबन्ध किया करतो हे । हाँ, हम इन सुविधाओं में से एक के सिवा अन्य का उपयोग 
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अवध्य न कर सके । हर जगह जाने के लिये जब मोटर भो मोजद थी तब द्रामों बसों 
में कौन जाता, रेल में कहों जाने का अवकाश हो न था, सिनेमा देखने को किसे फुरसत 
थो। इन पासों में से हमने केवल एक जगह के पास का उपयोग किया बह था न्यूजीलेड 
की धारा सभा में जाने का पास ओर जब हम वहाँ गये तब हमें यह देख कर आइच ये 
हुआ कि हमारे बंठने का प्रबन्ध किसी विजिटर गेलरों में न होकर हाउस के अन्दर 
स्पीकर को कुर्सो के बगल में कुसियाँ रख कर किया गया था । 


न्यूजोलेंड का सारा स्वागत, सारा सत्कार, सारी सोजन्यता अवभुत थो, हर 
व्यक्ति फो गब-गद बना देने वालो । 


१३ 


लें» २३ को शाम को ब्राड़कास्टिंग स्टेशन जाने के अतरिक्त अन्य कोई काम 
न था अतः हम लोग वेलिंगटन घमं। वलिगटन समुद्र के किनारे बसा 

हुआ होने पर भी पहाड़ियों पर बसा हैं और भूमध्य रेखा से काफी नीचा होने के कारण 
बम्बई आदि समुद्र के किनारे के नगरों के सदश यहाँ सदा पसीना नहों आया करता । 
सागर-तट और शल-शिख र दोनों की हवा का यहाँ संयुक्त आनन्द है। बरो बात एक 
ही है कि पवन यहाँ प्रायः बड़ी द्रत गति से चलती हैं। उसे पवन न कह कर प्रभंजन 
कहना अधिक उपयुक्त होगा। इस तेज हवा के कारण कई बार तो ऐसा लगता हे कि 
आदमी हवा में उड़ जायगा । इस वाय्‌ के वेग की बजह से बेलिंगटन को अंग्रेजों में 
(विडी वेलिगटन' अर्थात्‌ पवनप्रवेग वाला पुर कहा करते हे। 

बेलिगटन भी न्यूजीलंड के अन्य स्थानों के सदृश खूब फेल कर बसा हे । रहने के 
मकान बसे ही छोटे-छोटे हूँ जैसे, न्यूजीलेंड के अन्य स्थानों के; हाँ, दफ्तर, होटल, 
सिनेमा और सरकारो इमारतें अबइय बड़ी हें। 

यह न्यूज्ञोलेंड को राजधानो है। उत्तरो द्वीप के दक्षिण भाग में यह स्थित हे । 
बेलिगटन न्यूजीलंड का भौगोलिक केन्द्र हे और व्यापार का बहुत बड़ा अड्डा । शहर 
के पास ही २३ मोल लम्बे सम॒द्री किनारे पर १० डॉक हें जिनमें बड़े-बड़े जहाज ठहर 
सकते हें । बन्दरगाह २०,००० एकड़ भमि में हैं । पास ही रेलवे स्टेशन है. और शहर 
का मख्य व्यवसाय-केन्द्र, जिसमें कई आलीशान इमारतें हैं । ऊँची पहाड़ियों की तराई 
में ओर उसके सामने के लम्बे मंदान में ये सब इसारत बनी हे मानो पहाड़ी को गोद में 
वेलिगटन बसा हुआ हैं। माउन्ह विक्टोरिया नास की पहाड़ी चोटी पर एक तरफ यह 
शहर बसा है, दूसरी ओर इवन्‍्स बे ( 7एथ75 387 ) नामक खाड़ी है। यह खाड़ो समुद्री 
हवाई जहाज़ों (7]५78-308/) का अडडा हे और पास ही रांगाटई (२०॥४४०) 
नामक हवाई अड॒डा है । 

बेलिगटन के अनेक दर्शनोय स्थानों में मुख्य ये हें>डोमीनियन म्यूजियम ओर आर्ट 
गेलरी जिसके अहाते में नेशनल बार मेमोरियल है; गवर्नर जनरल की कोठो; टाउनहाल; 
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पब्लिक लायब्रेरी । बेलिगटन के बन्दरगाहु के पास ही बनो आबादी का हिस्सा हूं । 
इस हिस्से में समुद्री किनारे से लगी हुई एक सुन्दर सड़क हे । इस सड़क से आते-जाते 
समय अत्यन्त रमणीय दृश्य दिलारों देते हे । पहाड़ी इलाके में होते हुए भो वेलिाटन के 
कई हिस्से समतल भूमि में बसे हें। इनमें सीटाउन ( 5८३०७॥ )» सीरामर 
( 0[ए879/ ) किलबरनों ( हताज्राजांत ) और ल्याल वे ( ,ए8/॥ 889 ) नासक 
बस्तियाँ मुख्य हे । 


बेलिंगटन को आबादी १,८०,००० हैँ । राजबानी होने के कारण पार्लमेंट को इमारत 
बड़े-बड़े सरकारी दफ्तर, व्यापार के केन्द्र ओर अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रधान 
कार्यालय यहाँ स्थित हे । 


बेलिगटन के पास हो हटसिटी ( तध७ (॥0५ ) नामक बड़ा औद्योगिक केन्द्र एक लम्बी 
घाटी में हाल ही में बस गया है । इस केद्ध ने थोड़े समय सें ही बड़े उन्‍नति कर ली 
है। न्यूजीलेंड के अन्यन्त आधुनिक शहरों में इसकी गणना होती है ! हंट सिटी में 
आधुनिक ढेंग के मकान, दूकाने और कारखाने बड़ी तादाद में तेघार हो गये हे । खेल- 
कद और मनोरंजन के कई बड़े केन्द्र भो यहाँ बन गये है । 

वलिगटन बन्दरगाह के पूर्वी किनारे पर ईस्टबोन ( ]2250 96प्रा7व८ ) ओर डेज्ञ वे 
( 7099'5 849 ) नामक दो बड़े लोकप्रिय स्थान है जहाँ लोग रहते है ओर छट्टी मनाने के 
लिये बडी संख्यामें आते हैं । बेलिंगटन के उत्तर में समद्री किनारे पर कई रमणीय स्थान 
हैं जहाँ मोलों तक बालू दिखायी देतो है। पोक्ाकरीकी ( ए46्गणो ) रोमातों 
( [२४॥780 ) परापेरोस ( एक्वागएथावपायप ), और प्छिसरटल ( 2?" 
।0॥ ) नामक स्थान समुद्री किनारे पर रहने के लिये बहुत प्रसिद्ध हैँ । इस इलाके में 
आलीशान बसे और तेज्ञ चलनेवाली बिजली करी रेऊगाड़ियों का समुचित प्रबन्ध है । 
आवागमन की सुविधा के कारण इस इलाके में बस्तों खूब बढ़ रही हैं 

बैलिगटन के एक हिस्से में हमें सड़कों के भारतीय नाम मिले-जैसे-बाम्बे रोड, कलकटा 
रोड, बनारस रोड आदि । सड़कों के ये भारतीय ताम देख हुमें वड़ा आश्चर्य हुआ । इसका 
कारण भी हमें मालूस हो गया। भारत सरकार का एक पेंशनयाफ्त अंग्रेज अफसर 
न्यजीलेंड में आकर बसा था। वेलिगटन को इस हिस्से की भूमि किसी समय इस 
अंग्रेज की थी ! इसने इसके विभाग कर उन विभागों को भारतोय नाम देकर बेचा ! 
इन विभागों की सड़कों पर अभो भी वही नाम अल रहे हूँ । 


आज दोपहर और ज्ञाम के दोनों भोजन श्री सन्‍्याल के यहाँ हुए । श्रोमती 
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सन्याल ने स्काच महिला होते हुए तथा कभी भारत न जाने पर भी कितना सुन्दर भार- 
तीय खाना बनाया था। श्रो सन्याल तथा श्रीमती सन्‍्याल को खातिरदारों भी अपूर्व 
थी और न्यूजोलेंड में रहते हुए मुझे मालूम हुआ कि श्रीमती सन्‍याल तो भारतीय संस्कृति 
आदि का जनता पर यहाँ प्रभाव डाल हो रही हे पर श्री सन्‍्याल भी अपने व्यापारी 
प्रतिनिधि के काम में पीछे नहीं हे । यदि ऐसे लोग विदेश्ञों में हमारे प्रतिनिधि के रूप में 
रह सके तो क्‍या पूछना । 


ब्राडकास्टिंग स्टेशन पर भिन्‍न-मिन्‍न प्रतिनिधि मंडलों में से कुछ के नेता कामनवेल्थ 
पालिमेंटरी कांफरेन्स के संबन्ध में दो प्रइनों का उत्तर वेने बुलाये गये थे । ये प्रइन थे- 


(क ) आज की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में कामनवेल्थ पार्लमेंटरी एसोसियेशन के स्पूजी- 
लेंड अधिवेशन का क्‍या महत्त्व हे ? 


(ख) इस अधिवेशन से आपको क्या आशाएं है ! 


जिन्हें इन प्रइनों का उत्तर देने बुलाया गया था उनमें मेरे अतिरिक्त नोचे लिखें 
सज्जन थे :-- 


राइट आनरेबुल वाइकाउन्ट एलेक्जेंडर आवब्‌ हिल्सबरो, सी० एच० ( (श9॥ 
+[6., ए४६४८०प्रा। #€डहग्ातेटा' 0 ला॥590760फट्टी), (:. ए. ), लेफ्टिनेंट-कर्नल जी ० 
जें० बोडेन, एम० सी०, एम० पी० ( ],(. - (0). 5. ], 86ए0त6%, %. (, $.7?. ) 
आनरेबुल पो० एफ० डोसोज्ञा, एल० एल० बो० (स0. ?., 7. [0८50प्4 
क्‍..,. 8. ), मि. डनियल जॉनसन एम. एल. ए. (१[+. ])2770] |०४7807 /. .. ४), 
आनरेब॒ल दतो निक अहमद बिन हाजी महम्‌द कामिल डो० के०, सी० बी० ई०, 
एम० एल० सी०  [ छु०), 080 'ि 23॥््ाटत जग (शी ैकिगपत् रिया] 
0. 7., ९. 8. ॥:., ,४. 4.. ().). सीनेटर आनरेब॒ल राजपाकसे एल० ए०, के० सी०, 
एल०-एल० डी०  ($लाबा07/ पीट लिए. रिव्युंभ0०ए४८, (.. 0, ९. ((., ... |).) 
सोनेटर आनरेब॒ुल ए० डबल्यू० रोबक, के० सी० ( 5674007 घट परणा, &. ९५४. 
7२४८०७पट८, (. (0, ) राइट आनरेब॒ुल लाई विलमाट, एम० पीो० ( राष्टरा जा. 
7,070 ४५४॥।॥7०६४, १४. 7. ) 


भारत के प्रतिनिधि मंहल के नेता के रूप में सेने इत प्रशनों का निम्नलिखित उत्तर 
लिपा-- 
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(क) युद्ध की विभोषिका मानव-जाति को निगलना चाहती हे । सभी राष्ट्र फिर से युद्ध 
को तेयारी में लग गये हें और शात्रुता भयानक रूप धारण कर रही 8. ॥ आक्रमण और 
जन-संहार की कला में स्पर्धा हो रही हैं । यह नितान्त आवश्यक हूँ कि प्रजातंत्र में और 
मानवों को समानता तथा मानव-स्वातंत्र्य में विश्वास रखतेवाले सभो राष्ट्र सिल-जुल 

कर विचार करें ओर इस स्वातंत्र्य को रक्षा के उपाय सोचें। इस अधिवेशन में आये हुए 

विभिन्‍न पालंमेंटों के सदस्य विद्व-शांति के लिए प्रचण्ड प्रयत्न करेंगे हो । 


भारतवर्ष को इस काँमनवेल्थ में हो नहीं, समस्त सानव-जाति की कॉमनवेल्‍थ में अट्ट 
श्रद्धा हें । जो राष्ट्र विदव-शाॉँति के लिए उद्यम कर रहे हैं उन सभी को भारतवर्ष अपना 
सहयोग दे रहा हे । इस अधिवेशन का प्रमुख कार्य प्रजातंत्र के सिद्धांतों को रक्षा के उपाय 
निकालना होगा और इस महत्‌ कार्य में भारतवर्ष कॉमनवेल्‍थ का अन्त तक साथ देगा । 
(ख) मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि इस अधिवेशन में आये हुए विभिन्‍न देक्षों के प्रति- 
निधि आपसी समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार कर कॉमनवंल्‍थ के देशों को एकता 
के सूत्र में बाँधेगे ताकि कॉमनवेल्य मानव-जाति के कल्याण का प्रयत्न कर सके । हम जानते 
हैं कि सफलता के लिए कोई सुगम मार्ग नहों है । कला, विज्ञान और आशिक क्षेत्रों तथा 
जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में घेयें और दृढ़ता के साथ परस्पर सहयोग देकर ही कॉमन- 
बेल्थ के देश एक ऐसो *पंखला में बंध जायेंगे जिसे कोई भी शक्ति कभो भो न तोड़ सकेगो । 

इस उत्तर को जिस ढंग से दिया गया था तथा उत्तर में जो कुछ कहा गया था उस पर 
न्यूजोलेंड में कम चर्चा नहों हुई । 
.._ आज बेलिगठन की घटनाओं में एफ और घटना हुई जिसका उल्लेख मनोरंजक होगा । 
यह घटना थो भोजन के संबन्ध में । हर जगह में कह दिया करता था कि में शाकाहारी 
हैं और न माँस खाता, न मछली और न अंडा । बेलिगटन की होटल में भी मंने यह कह 
दिया। पर मेरे इस कथन के पदचात्‌ भी जब प्लेट में आल के चखतों के सदृश पर कुछ 
बेगनी रंग की एक नोलो-नीली चीज आयी और काँटा तथा छरी उठाकर में उसे खाने के 
लिये उद्यत हुआ तब मेरे साथी श्री ०बरुआ ने मुझे यह कह कर रोक दिया कि मेरे सामने जो 
कुछ रखा है वह सुअर का मांस हें । जब मेने परोसने वाली से पूछा कि मेरे नाहीं कर देने 
पर भी वह मेरे लिये मांस कंसे लाई तब उसने मुझे एक विलक्षण उत्तर विया। मांस के 
लिये में अंग्रेजी शब्द मोट' का उपयोग किया करता था। वह बोली-'यह मोट' कहाँ 
हैं, यह बो 'पोर्क' है । मुझे मालूम हुआ कि मांस के लिये 'मीट' शब्द व्यापक होते हुए भी 
सीठ' बहुधा बकरे या भेड़ फे सांस के छिप्रे उपयोग में आता हैं। गोमांस बोफ़' और 
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सअर का मांस पोर्क' इससे प्थक साने जाते हे । अब में और भो सावधान हो गया तथा 
भोजन के पहले मांसों का ब्योरेबार नाम लेकर हर परोसने वालों को समझाने लगा 
कि में कोई भी सांस, मछली या अंडा नहीं खाता हूँ। सेरे इस कथन पर एक दो बार 
प्रोसने वालों ने तो यह तक कह डाला कि प्रदि में यह सब कुछ भो नहों खाता तो जोता। 
कंसे हूँ ? 

भारतवर्ष लौटकर अन्य कुछ अनुभवों के साथ जब मेंने अपना यह अनुभव राष्ट्रपति 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजो को दताया तब उन्होंने मुझे अपन। एक और मनोर॑जक अनुभव 
पहा । राजेन्द्र बाब भो शाकाहारी हे । विदेश में उन्हें एक बार मछली रो निश्चित एक 
शाकाहारी चीज खाने को दी गयो । वे उसे खाने वाले ही थे कि उनके एक मांसाहारो 
साथी ने उनसे कहा कि वहु उस वस्तु को न खाये । उप्तके स्वाद से उन्हें जान पड़ता 
कि उसमें मछलो हैं। जब रसोईदार को बुलाकर पूछे गया तब उसने कहा कि उसमें 
मछलो नहीं है, हाँ, मछली का स्वाद मात्र (पलेवर) देते के लिये उसे उबालकर उसका 
थोड़ा सा रसा उसमें मिला दिया गया हे । 

जप धामिक दृष्टि से इस देश के हम जझाकाहारों ऊोग निरासिय भोजन करते हे 
बह विदेशों में लोग समझते हो नहों अतः: इस विषप में बहुत अधिक सतक रहने को 
तावइयकता हैं । 
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ला को कामनवेल्थ पालिंमेंटरी कॉफरैन्स को प्रथम बेठक थौ । पह बेंठक 
यहाँ को आठ गलरी के हाल में रखी गयो थी । 
सबसे पहले में यहाँ कामनर्वेल्‍थ पाछिमेंटरी एसोसियेशन के सेक्रेटरी जनरल थरौ 
सर हावरई्ड डंगविल से मिला । बड़े सज्जन और समझदार आदमो । उन्होंने मुझसे मार- 
तौय प्रतिनिधि-मंडल के कौन-कौन सज्जन फिस-किस विषय पर बोरेंगे, यह जानना चाहा 
और आज मुझे बोलना होगा यह मुझसे कहा । इसके बाद अनेक सदस्यों से मिलना-भेंटना 
हुआ। बयालोस देशों के अठत्तर प्रतिनिधि उपस्थित थे; अधिवर्गंश गोरे, कुछ गेहुएँ 
और कुछ एकदम काले। कितनी-कितनो दूर से थे लोग आये थे । पाकिस्तान के प्रतिनिधि 
मंडल में से आज केवल बंगाल के एक सउजन थे। दोष कल आने वाले थे। भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल में से चार सदस्य मौजूद थे। श्रो सिधवा आज आने बाले थे। काफो प्रभावोत्पादक 
दृइ्य था, भारतोयों को छोड़ सभी लोग योरपीय पोशाक में थे। पाकिस्तान के प्रतिनिधि 
के सिर पर जिनना-कंप अवश्य थो । 


कंनेंडा के सोनेटर श्री ख्बवक की अध्यक्षता में काम आरभ्भ हुआ अक्योंकि श्री खूवक 
जनरऊहू कौंसिल (एसोसियेशन को कार्यकारिणी) के अध्यक्ष थे और एसोसियेशन के 
नियमानुसार उन्हीं की अध्यक्षता में आज की कारंबाई हो सकतो थी। आज को परिषद 
को कारंबाई में मुठ्य कार्य था दो वर्ण के कार्बे को रिपोर्ट की स्वीकृति रिपोर्ट का सम्थेन 
सत्र प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं ने क्रिया । भारत की ओर से सेंने । परिषद में सेरा यह 
पहला भाषण था और इस भाषण पर भो से सभो दिशाओं से बधाइयाँ समिलों । 

आज एक बजे न्यूजोलेड के प्रधान मंत्री मि० हालेंह ने मुझे लंच के लिये बुलाया पा । 
कुछ अन्य महान भी थे। बड़ी अच्छी तरह तंज का और बड़ी शिष्टला एवं म॒दुता रे 
घमि० लंड ने हम सब के साथ बर्ताव किया । 

आज हो शाम को न्यूजीलंट को धारा सभा के दोनों सेस्थरों के अध्यक्षों की ओर ते 
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हमारे सम्मान में एक पार्टो रखी गयी यी। वेलिगटन का प्रायः सारा सभ्य समाज इस 
पार्टी में उपस्थित था । 


आज रात को कुछ भारतोय मिले । ये लोग हमारे स्वागत और सहवास के लिये पुरा 
एक दिन चाहते थे । हमने इन्हें इतवार का समय दिया । 


इसके बाद बेलिगटन के प्रधान पत्र ईवनिग पोस्ट' के संवाददाता श्री एरिक रेस्सडन 
जेंट करने को आये । इस भेंट का पूरा वृत्त बड़े-बड़े शीर्षकों से दूसरे दिन ईवनिग पोस्ट 
में निकला, जिसका सारांश भी नीचे दिया जाता है । 

“म्ाओरियों के समानाधिकार को भारतोय नेता द्वारा प्रद्ंसा" 

“क्पूजीलेंड में माओरियों को समानाधिकार प्राप्त हें यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात हें । 
भारतीय दद्वोक ने कहा कि उत्तरो द्वीप में बह जहाँ-जहाँ गया यूरोपियन और माओरियों 
में परस्पर स्नेह ओर अातृभाव पाया । अगले ५० वर्षों में यह फहना कठिन होगा कि 
किस न्यूजीलेंडर में माओरी का रक्त हैं और किस में नहीं .........« । 


“आज भारत में[ब्रिटेन के प्रति कोई दात्रुता का भाव नहों । हम कई बातों के लिये 
ब्रिटेन के आभारो हैं। में अंग्रेजी सभ्यता को संसार की एक अत्यन्त महान्‌ सम्यता मानता 
हें । ब्रिटेन और भारत को इस मेत्रो के लिये हम महात्मा गाँधी के सदा भआभारी 


रहेंगे ।ए 
रहेंगे कल ॥ 


९२ ] 


१५ 


८2% नवम्बर को कामनवंल्‍थ पालिमेंटरी एसोसियेशन की जनरल कौंसिल अर्थात्‌ 
कार्यकारिणी की बेठक थी। भारत से इसके दो सदस्य थे-श्री ० सिधवा और में | 
श्री ०सिधवा फल आ गये थे अतः हम दोनों इस बेठऊ में सम्मिलित हुए। इस बंठक में आगे 
को कार्य की रूप-रेखा, बजट, फार्यकारिणी की आगामी बंठक का स्थान तथा तिथियां 
एवं परिषद के अगले अधिवेशन के स्थान का निर्णय मुख्य विषय थे । परिषद के आगामी 
अधिवेशन के स्थान का निर्णय कार्यकारिणी के अगले अधिवेशन पर छोड़ दोष बाते 
शीघ्र ही निपट गयों । कार्यकारिणी की अगलो बंठक के लिये सीलोन का निमंत्रण 
स्वीकृत हुआ और तिथि नि३चित हुई सन्‌ ५२ को जनवरी का प्रथम सप्ताह । 


आज कार्य अधिक न था, इसलिये हम यहाँ की सरकार के प्रजा हितंषो कार्यों के 
मंबन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये यहाँ के सेफ्रेटेरियट में गये । सरकार की 
प्रजा हितंषी योजनाओं में हम पर दो योजनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा । ये योजनाएं 
थीं - (१) सामाजिक-सुरक्षा योजना ओर (२) गह-योजना | इन दोनों योजनाओं का 
यहां कुछ ब्यौरे बार वर्णन अनुपयुकत न होगा । 


सामाजिक-पर दा योजन| ३--- सामाजिक-सुरक्षा (50८७] $८८०४६३) बीसवों 
सदी का सबसे प्रमुख नारा है । सभो प्रजातंत्र देश सामाजिक सुरक्षा का आदर्श सामने 
रख उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। न्यूजोलेंड का स्थान इन सभो देद्ञों में अग्रगण्य ई 
क्योंकि जन्म से मरण तक प्रत्येक स्थिति के लिये न्यूजीलेंड ने अपने नागरिकों के लिये 
सामाजिक सुरक्षा को समुचित व्यवस्था को हैँ । यह व्यवस्था इस प्रकार है :-- 


(१) सबसे पहले जननी को सूतिका-ग्रह (१४७८८7४४४०००॥) संबन्धी 
सहायता-पह सन्‌ १९३९ में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के हारा यह प्रबन्ध है कि 
कोई भो गर्भवती स्त्री बच्चा जनने के दिन से १४ दिन तक किसी भी सरकारों अस्पताल 
में निःशुल्क रह सकती है। गेर-सरकारी सूतिका-गृह सरकारों लाइसेंस से चलते हें। कोई 
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बर्भवती स्त्री सरकारी सृतिका-गह में न जा गेर-सरकारी सूतिका-गृह में जाना चाहे तो 
उसकी पूर्ण स्वतंत्रता! है । गेरसरकारी सूतिका-गृहों का शुल्क सरकार निशचय करतो 
है और सामाजिक-सुरक्षा कोष (5022 $८८प४ए 'यग५१) से वह दिया जाता है । 


(२) पारिवारिक सद्दायता 7०0५ 8८त९ी)-बअच्चा पैदा होने के बाद उसका 
भालन-पोषण आवश्यक है । १६ वर्ष को आय तक के प्रत्येक बच्चे को १० शिलिग प्रति 
सप्ताह दिया जाता है। सकल या कालेज में शिक्षा पाने वाले बालकों को यह सहायता 
१८ वर्ष को आय तक दो जातो है। यदि बह रकम बच्चों के लिये न खर्चे को जावे तो 
सोशल सिक्‍्यूरिटोी कमीशन को यह अधिकार है कि बह सहायता बन्द कर दे | पोस्ट 
आफिस सेविंग्ज बेक के जरिये यह रकम बसूल की जा सकती हूँ । 


(३) बेकारो में सद्दायता ((7)टएफ0शञ67५ 8८0८)-7 ६ वर्ष से अधिक आय 
के प्रत्येक व्यकित को बेकारी में सहायता मिलती हैं । बेकार झोगों की एक सृत्री तैयार 
की जातो है और सरकार उन्हें काम देने का प्रयन्ध करती हे । प्रबन्ध न कर सकी या 
फुर्मचारी काम करने में असमर्थ पाया गया तो उसे सहायता दी जातो है। १६ से २० वर्ष 
की आपु के लोगों को १ पौंड प्रति सप्ताह और शेष छोगों को २ पींड १० शिलिम प्रति 
सप्ताह दिया जाता है। यदि पत्नी पति पर निर्भर हें तो उसे भी २ पौंड १० शिलिंग मिलता 
हैं । यदि पति या पत्नो कुछ कमाते हों तो उचित मात्रा में भत्ते की रकम काट लो जातो 
है । जायदाद या अन्य आमदनी होने पर भी सहायता की रकम में कटौतो होती है । 
बिना उचित कारण के कोई व्यक्ति काम न करे या बदयलनी के सबब अपना काम खो 
दे तो सहायता बन्द कर दी जाती है। यह स्मरणीय बात है कि अभो न्यूजोलेंड में बेकारी 
है ही नहीं, करीब २० हजार रिफ्त स्थान हैं क्योंकि कर्मचारियों को कमो है । 


(४) वृद्धाचस्था में सहायता-६० वर्ष को आयु तक तो बेकारो में सहायता मिलती 
है, उसके बाद वृद्धावस्था की सहायता मृत्यु तक दी जातो हैँं। यह सहायता २ पोंड १० 
शिलिग प्रति सप्ताह के हिसाब से दी जाती है। यदि पत्नो पति पर निर्भर ही तो उसे भी 
इसी हिसाब से सहायता मिलती हूँ । पहले साओरियों को वुद्धावस्था को सहायता नहीं 
मिलतो थी लेकिन अब उन्हें भी मिलने लगी है । 


(५) विधवाओं को सहायता-मानव-जोघन दुर्घटनाओं से पुर्ण है। किसी भी घर 
में सबसे बड़ो दुर्घटना किसी स्त्री का विधवा होता है । जब रोटी कमाने वाला चल बसे 
तो घर का भार, बच्चों का पालन-पोषण, विधवा पर आता है। न्यूजीलेंड में विधवा को 
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१३० पौंद साझाता, विधवा साता को ७० पाौंड सालाना और प्रति ब्रनवे के लिये २६ 
पौंड सालाना सहायता मिलती हें । 


(६) निराश्रय बच्चों को सहायता - सरकारी व्यवस्था के अनुसार निराध्रित 
बच्चों की देखभाल को जातो है । यदि निराश्रित बच्चे दूसरों के यहाँ रहें तो ६५ पौंड 
सालाना के हिसाब से उन्हें बच्चे के पालन-पोषण के लिये सहायता दी जाती हुं । यह 
सहायता बच्चे को १६ या १८ वर्ष की आय तक दी जाती हूँ । 


(७) बीमार में सहाथता-रोटी दामाने वाले की मृत्यु से तो स्थायी क्षति होती हैं, 
लेकिन यदि वह बीमार हो जावे तो अस्थायी क्षति के साथ ही उसके इलाज के लिये ख्चे 
भी आवश्यक होता हे। न्यूजीलेंड में बीमार लोगों को सहायता दी जाती हे । १६ से २० 
वर्ष की आयु के लोगों को १ पौंड १० शिलिग प्रति रुप्ताह और अन्य लोगों को 
२ पौंड १० शिलिंग। यदि पत्नो पति पर निर्भर हो तो उसे भी २ पौंड १० शिलिग प्रति 
सप्ताह भिलता हे । 


सरकारी सहायता के सिवा कई सार्वजनिक संस्थाएं हें जो बोमारी में सहायता देतो 
हैं । यह सहायता २० शिलिग प्रति सप्ताह से अधिक नहीं होती । 

(८) अपंगों (0५५॥०) को सहायता-१६ से ६० वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति 
जो स्थायो रूप से काम करने के अथोग्य हो चुका है उसे १३० पौंड सालाना स्वयं के लिये 
और १३० पॉौंड सालाना पत्नी के लिये सहायता दी जातो हे। सरकारी डाक्टर द्वारा 
यह जाँच की जातो हैँ कि अर्जो देने वाला व्यक्तित स्थायी रूप से अपंग है । । 


(९) आकस्मिक विपदा (7पलएुटा८७) की सहायता-उपर्यक्‍त किसी भो 
श्रेणी में न आने वाले व्यक्तियों को जो किसी भो प्रकार से पीड़ित हों उन्हें भी 
सामाजिक सुरक्षा कमीशन सहायता देता हे । उदाहरण के लिये कंदियों के आश्रित लोग, 
महामारियों के समव सुरक्षा-ह ((9)007/397॥77८) में रहने वाले लोग, तथा स्थायी 
रूप से अपंग न होते हुए भी सदा रोगी रहने वाले लोग । 


सभी प्रकार की सहायताएं सोशल सिक्‍यूरिटी फंड (50लंख्व 56९८प्रावं५५ पाते) 
नामक कोष से दी जाती हें। इस कोष का संप्रह न्यूजोलेंड के सभी कर्मचारियों के वेतन, 
कंपनियों की आमदनी, पार्लमेंट द्वारा दी गयी रकम तथा अन्य सूत्रों से प्राप्त रकम द्वारा 
होता है। प्रत्येक कर्म-बारों को अबनी कमाई एे से प्रति पौंड डेढ़ शिलिंग के हिसाब 
से इस कोष में रकम जमा करना अतनिवाश हे । 
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गहयोजना :““5 सन्‌ १९३५ में न्‍्यूजोलेंड को सरकार ने एक कानून पास 
किया जिसके आदेश पर न्यूजीलेंड के मकानों की गणना को गयी । सरकारी गृहयोजना 
का यह पहला कदम था। सन्‌ १९३६ में एक नये मुहकमें का निर्माण कर राशकार ने 
एक बहुद गृह-योजना के अनु सार मकान बनाता प्रारम्भ किया। इस योजना के अन्तर्गत 
सरकार ने तीन प्रशार से नये मकानों के निर्माण में प्रोत्साहन दिया-- 
(१) सरकार ने मकान बनाकर उन्हें किराये पर दिये । 
(२) घर ओर खेत खरीदते के लिये तथा मकान बनाने के लिये नागरिकों को और 
महायुद्ध से लोटे हुए सेनिकों को सरकार ने कर्ज दिया । 
(३) नयी इमा रतों के छनने पर नियंत्रण कर रहने के मकान बनाने के लिये काननी मदद दी । 
इस नीति का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १९३६ से ३१ मार्चे १९४९ तक ३०,७२४ 
सरकारी मकान बने; सरकार ने ३०,९३८ लड़ाई से लौटे हुए सेनिकों को और ३०,५४८ 
नागरिकों को कर्ज दिप्रा। न्यूजीलेंड के १,२०,००० निवासियों को अभी तक इष 
गह-योजना द्वारा रहने के लिये अच्छे आकर्षक और आरामदेह घर प्राप्त हो गये € । 
सन्‌ १९३७ में २२ मकानों से प्रारम्न हो सन्‌ १९४९ में ४,१९३ सकाल इस योजना के 
अन्तगंत बनाये ग्रे । 


इन मकानों को सद्प्रे बड़ी विशेषता यह हे थिः सजबतोी, सुन्दरता और उपयोगिता 
का पूर्ण ध्यान रखा गया हैँ। रास्ते दामों में बनाकर इनका थलदान नहीं 
किया गया | प्रत्येकत मकान एक निराले ढेंग का हे। ईट ओर छकड़ी का 
विभिन्‍न रूय से प्रयोग करके एक ही डिजाइन के मरानों को आकर्षक और निराला बता 
दिया गया हूं । यद्यपि इन सरकारी मकानों के नाम और नक्शे एक से हैं, दीवालों और 
छुप्परों में भिन्‍न प्रकार की लकड़ी इत्यादि ऊगाकर, अलग-अलग रंग देकर तथा खिड़- 
कियों ओर प्रव्ेश-मार्गों को स्थिति बदरूकर हर गकान को अपने ढंग का बनाया गया 
हैं। ४० प्रतिशत रारकारी मकान लकड़ी के बने हु और २५ प्रतिशत ईटों से । 

इन भकातों में काफी ऊगह रहती है । २५ से ४० फूट तक सालो जगह मकान के सामने 
छोड़ी गयी हु । मकानों के बोच में एक तरफ ५ फूट और दूसरी तरफ ९ फूट को सोमा 
रखी गयो हे। प्रत्येक घर में कपड़ा धोते को सुविधा, घक काम के लिये पर्वाप्ति स्थान 
और सभी सुविधायें प्राप्त हैं । मकान के पीछे बगीये वे लिये स्थान है जहाँ साथ-भाजी 
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पैदा होती है और बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित स्थान रहता हूँ । सोने के दो कमरे- 
वाले मकानों का क्षेत्रफल ८८२ वर्ग फूट, ३ कमरे वाले मकानों का १,०५५ वर्ग फुट ओर 
४ कम रेवाले मकानों का १२४५ वर्ग फूट हैं। सोने के तीन कमरे वाले मकानों की सबसे 
अधिक माँग हैं। करीब ६७ प्रतिशत मकानों में सोने के तीन कमरे हें; २० प्रतिशत में दो । 


ऊंची भूमि में बने हुए मकान रूम्बे और सकरे हैं। इनमें प्रवेश-मार्ग सामने न रहकर 
बाजू में हें और इंघन तथा बगीचे के काम आनेवाले औजारों को रखने के लिए तलूघर 
हैं । आकर्षक दृइय रखने के लिए मकानों को एक ढेंग से बनाया गया है और एक एकड़ 
में चार मकानों से अधिक नहीं हें । स्वस्थ और सुखद मकानों के लिये धूप आवश्यक हूँ 
इसलिए रहने के कमरे इस हिसाब से बने हैं कि कम-से-कम आधे दिन उनमें सूर्य का प्रकाश 
रहे; सोने के कमरों में सुबह को धूप विशेषरूप से वांछनीय रहती हे इसलिए बे कमरे 
इसो ढंग के बनाये गये हें । भविष्य के मकानों में सारे दिन धूप आये इसके लिए उत्तरी 
दीवालें काँच को ही बनेंगी । 

इन सकानों में रहने के कमरे इस उद्देश्य से बनाये गये हे कि अवकाश के समय पूरा 
कुटु म्ब आराम से बंठ सके । बंठने के कमरे बड़े गम, सुखदायों ओर आकर्षक बने हे । 
किराजेदारों को यह जिस्सेवारी हें कि वे अपने-अपने मकान साफ-सुथरे रखें। मरम्मत 
वगरा का जिम्मा सरकार का हैं । 


इन मकानों का रसोई-घर सबसे आकर्षक और नितान्‍्त स्वच्छ हें। खाना पकाने और 
खाने के लिए पर्याप्त स्थान है । रसोई-घर को हर चीज स्वच्छ और चमकदार तथा बाता- 
वरण आनन्द से पुर्ण हें । बिजली, गरम और ठंडे पानो के नलों तथा अनेक अल्सारिपों में 
पय(प्त जगह के कारण गृहिणी का कार्य अत्यन्त सुगम रहता है । एक बार के खानेपकाने 
और बर्तन साफ करने में डेढ़ घंटे से अधिक समय नहों लगता । सुबह की धूप रसोई-घर 
में आ सके इसका प्रबन्ध रहता हैं और आकर्षक रंगों से रसोई-घर रंगा रहता है। भारतीय 
गृहिणियाँ इन रसोई-घरों से और न्यूजीलेंड की गृहिणियों से बहुत कुछ सीख सकती हें । 

बगीचों को चित्ताकर्षक रखने और फल-फूल, साग -सब्जी बोने के संबन्ध में सरकार 
कई प्रकार को मदद देती हे । औद्योगिक केन्द्र, आवागमन की सुविधा, मित्रों का सामीप्य, 
बाजार को सुगमता और खेल-कूद तथा मनोरंजन के मंदान आदि का रहने के मकानों 
से घनिष्ठ संबन्ध है । इसलिये प्रत्येक एक हजार को आबादी के लिए ६३६ से ७१ 
एकड़ भूमि खाली रखी गयो हे । इस भूमि में जहाँ-तहाँ पेड भो हें जो प्राकृतिक आकर्षण 
बढ़ाते हें । 
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हमने इन बस्तियों को जाकर भी देखा । बड़ो साफ-सुथरी बस्तियाँ और इन बस्तियों 
के बीच बने सा्ग ओर सड़कें भी इतनी साफ-सुथरी हें कि दे मकानों की शोभा बढ़ाती 
है । बिजलो और टेलीफोन के तार जमीन के नोचे हे था मकानों के पीछे । रेडियो के 
ऐरियल छप्परों में मिले रहते हैं । अर्थात आँखों को खटकनेबाली या सोंदर्य कम वरने- 
दाली कोई भी वस्तु सामने नहीं आती । 


भविष्य के लिए हरएक ठहर ओर गाँव की एक ग॒ ह-पोजना हे । गरीबों के लिए, उद्योग- 
धंदों में काम करने बलों के लिए, बढ़ें और पेंशन पाने वाले नागरिकों के लिए, पर्बाप्त 
मकान बनाने की कई योजनाएँ हे । न्यूजीलेंड की सरकार के एक मंत्री के शब्दों में, 
“सरकारी गृह-योजना का निर्माण एक स्थायी आधार पर हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य 
न्यूजीलेंड को अधिकांश जनता को एक बड़ी कमो की पूति करना हे--उनको सहायता जो 
अपने रहने के लिए उचित मकान बनवाने में असमर्थ हे। न्पूजीलेड के इतिहास में सरकार 
ने पहली बार यह समझा कि जनता के स्वास्थ्य ओर सुख का उचित मकानों से कितना 
घनिष्ठ संबन्ध हे । यह सत्य पूर्ण रूप से समझ लेने के बाद अनेक कठिनाइयों और कट 
आलोचना होते हुए भी सरकार ने इस विज्ञा में उच्चित कदर उठाया। 
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कप को इतवार था और आज अन्य कोई काम न होने से हमने आज का पूरा 

ता दिन यहाँ के भारतीयों को दिया गया था। ११ बजे हम लोगों को लेने 

के लिये यहाँ के भारतीय आये। श्री सत्याल ओर थ्रोमतों सन्‍्याल्ल भो उनके 
साथ थे। हम पाँचों भारतीय प्रतिनिधि उनके संग रवाना हुए । 

३॥ बजे वहाँ के एक सिरेसागह में सावंजनिक सभा थी। सभा में बड़ी अच्छी उपस्थिति 
थी। वैलिगटन में रहने वाला कदाचित्‌ ही कोई भारतीय उस सभा में न आया हो । 
बेलिगटन के बाहर आसपास के कई लोग भो उपस्थित हुए थे। न्यूजोलेंड में आजतक भारत 
का फोई सार्वजनिक कार्यकर्ता नहीं आया था। पहले पहल हम हो लोग यहाँ आये थे। 
इस उत्साह का यही कारण था । 

हुम पाँचों फे भाषण हुए । पहले गुजराती में श्री ज्ञाह बोले, उसके बाद अंप्रेजी में 
भी वेकटरमन और श्री बएआ । इनके पश्चात्‌ गुजराती में श्री सिधया ओर अन्‍्स में 
हिन्दी में मं । 

श्रो शाह ने वहां के भारतोयों को अपने को न्यूजीलंड निवासी समझकर वहाँ किस 
प्रकार रहना चाहिये, इसका विधेषनन किया । श्री वेकटरमन ने स्वतंत्र होने के पश्चात 
भारत ने क्या-क्या किया है यह बताया । श्री बरुआ ने श्री बकटरमन के भाषण की पूर्ति 
की ओर श्री सिधवा ने श्री शाह के भाषण की । और मेंने गांधीवाद एवं अन्य वादों में 
कया अन्तर है तथा समाज आर्थिक दृष्टि से चाहे किसी भी दाद के अनुसार संगठित हो जावे; 
पर बिना सत्य, अहिसा, सहिष्णुता और सेवा की भावनाओं के वह सुखी नहीं हो सकता, 
इसका दिगदशंन कराया । अन्त में सभापति ने श्री सन्‍्याल और श्रीमतो सन्याल से भो 
कुछ न कुछ बुलवाया । इन दोनों के बोल लेने पर श्री लक्ष्मीपति और इनकी पत्नी का 
परिचय कराया गया जो हाल ही में सियाम के बंगकोक में भारतीय दूतावास से यहां के 
व्यापारों प्रतिनिधि मंडल के दफ्तर में भारत सरकार को आज्ञा से आये थे । 
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सभा कोई ३ घंटे, ३॥ बजे से ६॥ बजे तक चलो; पर उपस्थित समुदाय एक क्षण के 
लिये भी न ऊबा। वे तो यह चाहते थे कि हम लोग बोलते हो रहें। कितना प्रेम और उत्साह 
जागृत हुआ था इन भारतीयों में आज ! 


शाम का भोजन कर हम भारतीयों द्वारा चलायी जानेबाली गीता-बल्स में पहुंचे । 
यह गीता-क्लास इक्कीस वर्षों से चलायोी जा रही है और अत्यधिक सफलतापूर्वक । 
हर रविवार को इसको बंठक होती हैँ । श्री भगवद्गीता के एक मल अध्याय का गुजराती 
भाषा में अं सहित पाठ होता है और फिर उस अध्याय पर कुछ विवेचन । इसके पश्चात्‌ 
कुछ गायन इत्यादि होकर यह क्लास समाप्त हो जात हे । 


श्री शाह ओर में दो ही प्रतिनिधि आज की इस क्लास में गये । हमने पहुंचते 

ही देखा कि यद्यपि यह क्लास एक धार्मिक क्लास है तथा ये लोग मय कालर 
और नंकटाई के पूरा सूट डठाये, जूते पहने हुए कुरसियों पर बठे हे। मुझे इन लोगों का 
इस प्रकार बेठना बड़ा अच्छा लगा। भारत गरम देश हे और वहाँ की रहन-सहन दूसरो 
प्रकार की है । वहाँ के इस प्रकार के धाभिक आयोजन स्नानकर या हाथपैर धो जमीन पर 
बंठकर होते हे यह स्वाभाविक हे, पर न्यूजीलंड सदुश ठंडे देशों में, जहाँ को रहन-सहन 
पश्चिमी ढंग की हो गयी है, वहाँ के भारतीय धर्म ओर संस्कृति के आयोजन भी ऐसे देशों 
को आबहवा ओर इन देशों की रहन-सहन के अनुरूप ही होना चाहिये । मुझे यह देखक+ 
भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आज के जमाने में भी ऐसो धारिदा बलार में कितने अधिक 
लोग उपस्थित थे और उनमें कितने अधिक तरुण थे । 

आज गीता का दूसरा अध्याय पढ़ा गया । इसे एक तरुण भारतीय ने अत्यन्त शुद्ध 
उच्चारण से सन्धियाँ तोड़-तोड़ कर पढ़ा । इसके पदचात्‌ श्री श्ञाह का और मेरा गीता पर 
ही भाषण हुआ । भ्री शाह जैन धर्मावठंबी हे, पर उनका गीता का अध्ययन देख तथा 
गोता पर की श्रद्धा देख मुझे कम हषे नहीं हुआ । 

ग्यारह बज रात को पूरे बारह घंटे का समय भारतीयों को दे हम लोग अपनी 
होटल को लोटे । 


आज रात को मुझे भली भाँति नींद नहीं आयी । बहुत कम बार ऐसा होता हूँ जब में 
सो तन सक ओर जब ऐसा होता हे तब किसी न किसी गंभीर विषय के मानसिक विवेचन 
के कारण । 


मुझे भारत से अन्य देशों को गये हुए भारतीयों की समस्या से सदा दिलचस्पी रही है । 
आफ़िका को यात्रा के पश्चात्‌ आज फिर मेने बाहर बसे हुए भारतीयों को देखा था; 
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उनकी रहन-सहन देखी थी, उनका भोजन चखा था, उनकी विचारधारा पर कुछ सुना 
और कुछ कहा था, अतः उनके भूत, वर्तमान और भविष्य को सारी बातें मेरे सामने 
घमने सी लगीं और में उन पर विचार करने लगा । 


जब आजकल के सदश शीघ्रगामी यातायात के साधन नहीं थे तब दताब्दियों पहले 
हमारे देश के लोग विदेशों को गये थे; सम्राट अशोक के समय धामिक और सांस्कृतिक दूतों 
के रूप में, बाद में उदर पोषणार्थ । शताब्दियों पूर्व जब दज््एजछदर आफरिका के समुद्र- 
तट के स्थानों को आया था तब उसने अनेक भारतीपों को पूर्व आफ़रिका में व्यापार करते 
पाया था। इसके बहुत बाद कुली-प्रथा का जन्म हुआ और हमारे हजारों बन्धु एक प्रकार 
के गुलाम हो न जाने कहाँ-कहाँ भेजे गये । 

जब भारत स्वतंत्र था, बलशाली था, यहाँ की जनसंख्या इतनी अधिक न थी, और 
यहाँ सोना बरसता था तब भी हमारे भाई ज्षीघ्रगामी यातायात न रहने पर भी 
बाहर गये और देश के परतंत्र होने पर गरोबी के कारण भो। पर चाहे हम अच्छी अवस्था 
में गये हों और चाहे ब्रो अवरथा में, हम कभी भी किसो की रवतंत्रता का अपहरण कर 
अपना सा पम्राज्य जमाने कहीं नहीं गये । जब भारत स्वतंत्र ओर सम्पन्न था तथा योरपीय 
बल एवं सभ्यता का प्रसार नहीं हुआ था और बाहर जाने में रोक-टोक के कोई कानून 
नहीं बने थे तब यदि भरत चाहता तो अपने बल और धन के द्वारा पृथ्वी पर सूरज न 
डूबने वाले ब्रिटिश साम्राज्य से भी कहीं बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता । यदि योरप 
की जातियों द्वारा जहाँ-जहाँ वे गये वहाँ की जातियों के ध्वंस के वर्णन को पढ़ा जाय तो 
जान पड़ता हे कि भारतोय साम्राज्य योरपीय साम्राज्य से तो कहों अच्छा होता । 
जब आये भारत में आये और वे उस समय भारत में रहनेवाली अन्य जातियों से मिल 
गये, यहाँ तक कि उन्होंने दक्षिण के द्राविडों को भो ब्राह्मण समान लिया; जब मुसलमानों 
की छोड़ भारत में आनेवाले यबन, दक, हँण सब को हम ग्रहण कर सके और भिन्‍न-भिन्‍न 
जातियों के रक्त के मिश्रण के पश्चात्‌ भी भारत में एक हो संस्कृति रह सकी तब यदि 
हमने यहाँ से यथेष्ट लोगों को बाहर भेजा होता तो वे वहाँ की जातियों से योरपीय लोगों 
के सदृश कभी व्यवहार न करते । अपनी सभ्यता और संस्कृति मलनिवासियों को 
देकर वे मूलनिवासी और भारतीय सिलकर एक जाति बनती ओर संसार का रूप ही 
कुछ ओर हो जाता । खेर यह बात तो भूत की हुई । 


वर्तमान में इस विषय में क्या हो, यह प्रश्न उठता है। जहाँ-जहाँ भारतीय गये हे वहाँ मे 
आरम्भ में चाहे किसी भी रूप में गये हों, चाहे कुली बनकर हो क्यों न गये हों, आज आधिक 
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दृष्टि से थे प्रायः सभी सम्पन्न हे । परन्तु राजनेतिक और सामाजिक दृष्टि से उनको स्थिति 
चिस्ता का विषय हैँ। प्रायः सभो स्थानों में या तो उत्त स्थानों के योरपियनों या वहाँ 
के मूल निवासियों से उनकी पटरी नहों बंठतो । जब तक भारत स्थतंत्र नहों हुआ था 
तब तक वह इस संबन्ध में ल्षिटिश गवर्मेन्ट से लिखा-पढ़ी करने के सिवा और कुछ न कर 
सकता था ओर उसके स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ क्या वह कुछ कर सकता है ? 


भाज संसार में कई ऐसे देश हैँ जहाँ को जनसंख्या इतनी अधिक हूँ कि वे देश अपनो 
भावादी को सुख से रखना दूर रहा जोवित तक कठिनाई से रख सकते हें। ओर कुछ देश 
ऐसे हूं जहाँ यर्थेष्ट जनसंख्या न होने के कारण बहाँ के नंसगिक पदार्थों का उपयोग नहीं 
हो सकता । कितने वर्ग मोल पर कितनी आबादी हैं यह जानने से इसका स्पष्टीकरण हो 
जाता ह। दुष्टांत के उप में कुछ देशों की अवस्था देखियें। भारतवर्ष और पाकिस्तान में 
प्रतियर्ग मील पर ३७१, यूनाइटेड किगशम में ५०७, जापान में ४९० मनुष्य रहते हूं 
और कंनडा तथा आस्ट्रेलिया में केवल ४ एवं न्‍्यूजीलंड से केवल ८। ओर जिन देशों में 
इतने कम मन॒ष्य रहते हैं वहाँ के कानूनों के अनुसार इवेटांगों को छोड़ अन्य बाहर से आने- 
वाले लोगों को मुमतयत है। कंनडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलंड ये सारे देश अधिक आबादी 
चाहते है, उसके लिये भरसक प्रयत्न करते हे, परन्तु केवल इवेतांगों की। कुछ देश अपनी 
इतनो बड़ी हुई ठबा बढ़त हुई जनसंख्या का किसी न किसी प्रकार पोषण कर और कुछ देश 
इवनो फाजिल भूमि को लिये हुए बठे रहें तथा बाहर से किसो को न आने दें, संसार की 
कर ल्थिति क्या सवा यह सकती हैँ ? आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड इसीलिए तो जापान 
भोर चीन से काँपा करते हूं । 

भारत के सामने पधिदेशों में रहने वाले भारतोयों को सारे समान अधिकार 
मिलें यह प्रइन तो है ही पर यह प्रदत केवल बर्तेमान का है । भविष्य में उसकी आबादी को 
मां बाहुर जाकर बसने का हक मिले यह प्रश्न भी इस देश के जीवन-मरण का सवाल है । 

जद में आफ्रिका से लौटा था उस समय सेने अपनी एक रिपोर्ट हरिपुरा कांग्रेस 


के अधिवेशन पर उस अधिवेशन के सभापति नेताजों सुभाषचन्द्र बोस को दी थी। उस 
रिपोर्ट में भी मेने कहा था कि भारत को अपनो जनसंरुया बाहर भेजकर बसाने के लिए 
एक योजना बनानी चाहिए। पर उस समय देश स्वतंत्र महीं था अतः यह योजना लिमिटेड 
कंपनी फे रूप में दतायों जाय, यह मेने सुझाया था। अब भारत स्वतंत्र हें तथा भारत सर- 
फार ऊाखों शरणाधबियों के दसाने के लिए करोड़ों रुपया प्रतियर्णष खर्च कर रही है । हम 
साभनधल्य के एक सदस्य हैं और्‌ आस्ट्रेलिया , न्यूजीलेड , कमेंडा, आफ्रिका आदि भी 
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कामनबंल्‍थ में हैं अतः इस प्रश्न को उठाकर इसका कोई न कोई हल होना ही चाहिए । 
आस्ट्रेलिया के उत्तर तथा गायना में न जानें कितनी भूमि पड़ी हुई हे जहाँ लाखों नहीं 
करोड़ों मानव बसाये जा सकते है । संसार में युद्धों को समाप्ति तथा संसार की शान्ति 
के लिए भो यह विषय अत्यन्त महरवपूर्ग हूं । 

हाँ, जो भारतीय बाहर गये हें या जायें उन्हें भारत से प्रेम रखते हुए भी उन 
देशों को अपनी मातभूमि सानना होगा जहाँ वे गये हुए हैं या जायें। मेने इस दार की कासन- 
वेल्थ पालिमेंटरी कान्फरेन्स में देखा कि कंनेडा, आस्ट्रेलिया, आफ़िका, न्यू जीलेड के 
जो प्रतिनिधि आये थे यद्यपि उन्हें ग्रेट ब्रिटेन पर अभिमान था; और ग्रद्यपिवे ग्रेट ब्रिटेन 
को पालिमेंट आदि संस्थाओं को मदर पालिसेंद' आदि अत्यधिक आदरपूर्ण शब्दों 
द्वारा संबोधित करते थे तथावि वे अपने को इंगलिस्तान का कहते हुए भी पहले कंनेड्ियन, 
आस्ट्रेलिपन, आफ्रिकन और न्यूजीलेंडर मानते थे । 

फिर ज्ञों भो भारतीय जहाँ भी बसे हे या जहाँ भी बसने जॉय उन्हें वहाँ के 

निवासियों, विशेषकर मूलनिवासियों, से अपने को पृथक नहीं मानना चाहिए । 

अन्त में एक प्रइन मेरे मत में उठा कि पृथ्वी को सारी भूमि का वितरण भूमण्डल के 
सारे निवासियों में किया जाय तो क्या होगा ? क्‍या इस तरह भूमि का वितरण करने पर 
विश्व की सबसे विकट समस्या हल नहीं हो सकती ? आज विदृव की यहीं तो प्रधान 
समस्या हे न कि संसार के आधे निवासों गरोब, नंगे, भूखे ओर बें-घरबार हैं। क्या इसफा 
कारण यह है कि पृथ्वी को आइ्ादी आवश्यकता से अधिक हो गयो ह॑ और दो अरब की 
आबादो के लिए पर्याप्त भूमि नहों हू ? क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग भूखे इसलिए रहते 
हैं कि हमारी पृथ्वी को सारो भूमि पर्याप्त भोजन-सामग्रो पेदा नहों कर सकतो ? क्‍या 
सभो देशों के सभो नसगिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग किया जा चुका है ! 


बहुत समय तक में इस प्रइन पर विचार करता रहा। यदि इस प्रशइन का उत्तर हाँ 
हैँ तो यह मान लेना पड़ेगा कि विधि का विधान हो ऐसा हूँ कि संसार के आधे लोग आनन्द 
से रहें और आधे लोग नंगे, भूखे और बेघरबार रहें । लेकिन बहुत मनन करने के बाद 
भो में इस निष्कर्ष पर न पहुँच सका। पहुँचता भी कंसे ” अपनो आँखों से यह 
देखा - अभो अभो देखा था कि न्यूजोलेंड सद॒श देशों में न जाने कितनी भूमि खालो पड़ी 
हैं । कहाँ तो भारतवर्ष में प्रतिवर्ग मोल में ३४१ लोग बसे हेँ और कहाँ न्यूजीलेंड 
में प्रति- वर्ग मोल सिर्फ ८ लोग। 


आस्ट्रेलिया और कंनेड़ा में तो करोड़ों एकड़ भूमि खालो पड़ो हे । न इसमें मानव बसे 
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हैं, न वहाँ के नंसगिक पदार्थों की खोज हुई हूँ । तब प्रदन यह है कि हम सब मिलकर ऐसी 
योजना क्‍यों नहों बनाते कि इस खाली भूमि का उपयोग हो और तमाम नेसगिक पदार्थों 
और दाक्तियों का उपयोग हो ताकि संसार की अन्न, वस्त्र और इस प्रकार की सारी 
समस्याएँ हल हो सर्क, लोगों को रहने के लिए पर्याप्त भूमि मिल सके । 


क्या कभो वह दिन आवेशा जब सभो देश बुद्धि और उदारता से काम ले मानवजाति 
को सुखी बनाने का पुण्य कार्य करेंगे ? इस विचार सागर में गोते लगाते-लगाते न 
जाने कब सझे नींद आ गयी । 
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ब ता० २७ नवम्बर से ता० १ दिसम्बर तक पाँच दिनों तक कामनवेलथ पालिमटरी 
परिषद चलो। बाको सब प्रतिनिधि तो ता० २४ को ही आ गये थे, पाकिस्तान के 
प्रतिनिधियों में ता० २४ की बेंठक में केवल बंगाल का एक प्रतिनिधि सम्मिलित था । 
आज पाकिस्तान के भी सब प्रतिनिधि परिषद में सम्मिलित हुए । इनमें दो ने सब का 
ध्यान अपनी ओर आर्कोषत किया-श्री तमोजुद्दीन खाँ ने अपनो लम्बो दाढ़ी के कारण 
और श्रो चट्‌टोपाध्याय ने अपनी धोतों के कारण । तमीजुद्दीन खाँ के सिवा अन्य किसी 
प्रतिनिधि के दाढ़ी नहीं थी और चट््‌टोपाध्याय के अतिरिक्त और कोई धोती नहीं पहने 
था। तमीजुद्दीन खाँ पाकिस्तान की विधान परिषद के अध्यक्ष थे और पाकिस्तान के 
प्रतिनिधि मंडल के नेता । चट॒टीपाध्याय पाकिस्तान की धारा सभा के विरोधीदल के 
नेता थे और अपने को कांग्रेसवादी कहते थे। ये दोनों हो सज्जन भारतवर्ष के स्वातंश्र्य 
संग्राम में भाग ले चुके थे और जेल भी हो आये थे । 
ता० २७ से ता० १ तक परिषद ने एक-एक दिन एक-एक विषय पर चर्चा को। ये 
विषय थे - (१)कामनवंलथ देशों का आथिक संबन्ध और विकास (२) पालिमेंटरी 
प्रथा के अनुसार चलने बालो सरकारें (३) प्रशान्त महासागर के देशों का संबन्ध 
और सुरक्षा (४) कामनवेल्थ के देशों में एक देश से दूसरे देश में जनसंख्या का 
तबादला (५) वेदेशिक नीति । विषय सभी अत्यन्त महत्त्व पूर्ण थे। 
यद्यपि कामनवेल्थ पालिमेंटरी एसोसियेशन के सभापति फिर से कंनेडा के सेनेटर 
श्री रूबक चुन लिये गये थे, परन्तु पाँचों दिन की उपर्युवत बहसों में हर दिन उस दिन के 
लिये अलग-अलग सभापति चुना गया । पाँचवें दिन भारतवर्ष को भी अवसर मिला और 
पांचवें दिन सभ।पति का आसन मने ग्रहणकर उस दिन को कारंबाई का मेने संचालन 
किया । 


हर दिन को बहस का प्रातःकाल एक महाजश्ञय और भोजन के बाद तीसरे पहर एक 
महाशय उद्घाटन करते थे। वे आधा घंटा बोलते थे । जिन्होंने प्रातः:काल बहस का उद्‌- 
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घाटव किया होता था उन्हें अन्त में उत्तर के लिये बोस मिनिट दिये जाते थे। इन वक्ताओं 
के अतिरिक्त हर प्रतिनिधि मंडल को ओर से एक-एक वक्‍ता बोलता था, इसे पंद्रह मिनिट 
का समय दिया जाता था और इनके बाद जो सदस्य खड़े होते थे ओर जिन्हें सभापति 
पएकार छेता था उन्हें दस मिनिट का समय मिलता था। पहले कहा जा चुका हैं कि इस 
परिषद में कोई प्रस्ताव पास नहीं होता; केवल विचार-विनिमय ठथाः एक दूसरे की 
राप समझते झा प्रदत्त किया जाता हैं। अतः हर दिन की बहस, परिषद के बिना किसी 
निर्यय के, समाप्त हो जातो थी। भारतीय प्रतिनिधि श्री सिधवा ने यह प्रश्न भी उठाया 
कि बिना किसी प्रत्ताव इत्यादि के संसार यह जान कंसे पावेगा कि इतने देशों के प्रतिनिधि 
कटठे होकर किस निष्कर्ष पर पहुँले; परन्तु श्रो सिधवा के इस प्रइन पर परिषद को 
राप यही रहो कि जहाँ एक बार प्रस्तावों के चक्कर में पड़ा गया कि फिर मतभेद आरम्भ 
होंगे, अपने-अपने प्रस्ताव पर बहुमत प्राप्त करने के लिये प्रयत्न शुरू होगा और बहुमत- 
अल्पय्त के झगड़े आरम्भ होकर सारा वायुरुण्डल गनन्‍दा हो जायगा एवं जो मिठास 
का दातावरण इस परिषद में रहता हें बह न रहने पायगा। खासकर तब जब इस 
परिषद के प्रतिनिधियों के हाथ में अपने-अपने देश की सरकारों का संचालन नहीं हे, 
यहाँ कोई प्रस्ताव पास करना गुनाह बे रूज्ज़त हो होगा । 
अब तक परिषद की कारंदाई अखदारवालों के लिये खली भी न रहती थी, पर इस 
बार तोतरे ओर पाँचवें दिन की छारवाई फो छोड़ तीन दिनों को कारंवाई पत्रों के लिये 
भी खोल दो गयी 
पाँचों दिनों की बहस का स्तर बहुत ऊँचा रहा। कई बड़े सुन्दर भाषण सुदने को सिले 
और अनेक नयी बातें भी मालम हुई | भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने पाँच दिन अपने पाँच 
प्रतिनिधियों में बाँट दिये थे। पहले दिन श्री वेकटरमन, दूसरे दिन श्री शाह, तीसरे दिन 
क्रो बरआ, चोथे दिन में और पांचवें दिन श्री सिधवा बोले । तीसरे दिन तीसरे पहर की 
कारंथाई का उदघाटन भारत को दिया गया था अतः वह श्री बरआ ने किया | भारतीय 
प्रतिनिधियों के भाषण भी उच्च कोटि के रहे । 
मे जो विषय दिया गया था वह मेरा पुराना विषय था-कामनवंलथ देशों में एक देश 
से दूसरे देश में जनता का तबादला । यह बहस दक्षिण आफ्रिका के एक प्रतिनिधि के 
कंगरण बड़ी दिलचस्प हो गयी । मेंने अपना भाषण आरम्भ किया इस बात के अंक उपस्थित 
कर कि भारत आदि देशों में कितनी अधिक जनसंल्या हे और आस्ट्रेलिया आवि देशों में 
कितनी कमर तथा जिन देशों को जनसंख्या कम हे उन्होंने, इस बात के लिये आतुर रहते 
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हुए भी कि उनके यहाँ और जनता आवे; किस प्रकार अपने देशों के दरवाजे, जो इवेतांग 
नहीं हें, उनके लिये बन्द कर रखे हैं। मेते इस बात पर भी आइचर्य प्रकट किया कि जिस 
जमंनी और इटली से कामनवंल्‍थ के देश घोर युद्ध कर चुके हू उन देशों से आस्ट्रेलिया 
आदि देझ्ञों को आबादी लेना मंजर हे पर कामनवेलथ के देश भारत और पाकिस्तान 
आदि से नहीं । आगे चल कर मेने आस्ट्रेलिया क॑ंनडा, न्यूजीरऊंड आदि देशों के नेताओं ५ 
भाषण उद्धत कर बताया कि कितने आतुर हु ये देश अधिक जनसंख्या के लिये, पर मेने 
कहा कि जब तक इमोग्रेशन कानन तथा 'इमीग्रेशन' की नीति में परिवर्तन नहीं होते 
एवं जो भारतीय अभी भिन्न-भिन्न देशों में बसे हुए हे उनके साथ बहाँ बसे हुए अन्य लोगों 
के व्यवहार के समान व्यवहार नहीं होते तब तक भारत और पाकिस्तान आदि देशों से 
जनता का अन्य देशों मे जाना असम्भव हू । और यहाँ सेन भारतीयों तथा पाकिस्तान के 
निवासियों के साथ दक्षिण आफ़रिका में कंसा व्यवहार किया जाता है इसका उल्लेख 
करते हुए, जब में दक्षिण आफ्रिका में था उस समय मुझ्ञ तक को एक लिफ्ट में जाने से 
रोक दिया गया था, यह बताया । 

मेरा यह कहना था कि बस दक्षिण आफ्रिका के एक प्रतिनिधि उठ खड़े हुए और आग 
बबला होते हुए यू० एन० ओ० वाला तर्क यहाँ भी उपस्थित कर कि किसी देश को 
अन्तरंग नीति पर क्या इस परिषद में बहस हो सकती है, इस ससले पर सभापति का 
निर्णय माँगा । 

सभापति का निर्णय मेरे पक्ष में हुआ और ज्यों ही सभापति ने अपना निर्णय घोषित 
किया त्योंही ये महाशय परिषद से उठकर चले गये । इनकी सबसे बड़ी ट्रेजडी' यह हुई 
कि दक्षिण आफ़िका के अन्य प्रतिनिधियों तक में से एक ने भी इनका साथ नहों दिया । 

अब तो परिषद के सारे वायुमण्डल में एक बिजली सी दोष्ट गयी; मुझे भी कुछ अधिक 
जोश आया और उस जोश के कारण मेरा भाषण और अच्छा हो गया । 

मेंने अपने भाषण का अन्त अवश्य मधरता से किया। मेने कहा कि भारत कामन- 
वेल्थ में ईमानदारी के स्लाथ शामिल हुआ हैं । उसे विध्वास हे कि कामनक्थ से उरूकय, 
कामनवैल्थ का और संसार का सबका भला हो सकता हे; पर यह तब जबकि वासन- 
बेल्थ को नोति शब्दों में न रह कर कार्य में परिणत हो ओर सब रंगों, रुष जातियों, रुज 
संस्कृतियों के लोगों के साथ एकसा व्यवहार हो । 

मेरे भाषण की समाप्ति पर शायद सबसे अधिक करतल ध्वनि हुई ओर तुरन्त कई 
लोगों के मेरे पास 'चिट' पहुँचे जिनमें हादिक बधाई लिखी हुई थी। जब परिषद लंच के 
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लिये उठी तब तो कई व्यक्ति मुझ से लिपट गये और मुझ से लिपटकर उन्होंने मुझे बधाई 
दी। मेरे भाषण के पश्चात्‌ जितने भाषण हुए प्रायः सब में मेरे भाषण का जिक्र हुआ 
और सब भाषणों में मुझे बधाई मिलो । इंगलिस्तान के एक प्रतिनिधि सि० मौरेसन और 
आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि मंडल के नेता तथा वहाँ के एक मंत्री मभिं० होल्स ने तो अपने 
भाषणों में मेरे भाषण को भ्रि-भरि प्रशंसा को । 

दूसरे दिन के अखबारों में बड़े-बड़े शीषकों के साथ यह भाषण और दक्षिण आफ़िका 
के प्रतिनिधि के बाक आउट' का वत्त छपा। सारी परिषद को किसी कारंबाई को अख- 
बारों ने इतना महत्व न दिया जितना मेरे इस भाषण तथा दक्षिण आफ़िका के प्रतिनिधि 
के उठकर जाने को । 


और में स्वयं जब इस भाषण पर विचार करता हूं तब मुझे कसा जान पढ़ता है ? 
भाषण बुरा नहीं था। अंग्रेजो भी साधारणतया अच्छो थी। चूंकि भाषण लिखा हुआ न 
होकर मौखिक था, और मुझे निसर्ग ने ऊंचो आवाज दी हू तथा बोलने में चढ़ाब-उतार 
आदि का मेंने अभ्यास कर लिया हे इसलिये उसका कुछ असर भी पड़ा। पर में यह सम- 
झता हूँ कि यदि आफ्रिका का बह प्रतिनिधि परिषद से उठकर जाने को मूर्खता न करता 
तो इस भाषण को अचानक जो महत्त्व मिल गया हैं वह न मिलता । फिर एक बात और 
क्या कोई भाषण भी इतने महत्व की चीज हे ? दुनिया में अब तक न जाने कितने महान 
बकक्‍ता हो चुके । अपने अपने समय में उन्होंने अपने भाषणों से न जाने कितने जोश को 
उत्पन्न किया, उनके भाषणों से 2ठे हुए जोश से प्रेरित हो न जाने कितने व्यक्ष्तियों ने क्या 
क्या कर डाला और इतने पर भी दुनिया का हाल हे “वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थो सो 
अब भी हे।” मुझे अपना कौंसिल आफ स्टेट का जीवन भी याद आया। में वहाँ अंग्रेजी में 
सब से अच्छे बकताओं में माना जाता था। उस समय के भारत के कमान्डर-हन-चोफ 
भी कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य होते थे और सन्‌ २७-२८ में जो कमान्डर-इन-चीफ थे 
वे तो जब कभी मेरा किसी से परिचय कराते तब यह कह कर कि में उनके 'हाउस' 
का सबसे वक्ता हूं । अपने प्रांत तथा कांग्रेस के अन्य क्षेत्रों में भी में अच्छा बोलने 
वाला माना जाता हूँ । परन्तु इतने पर भी ये भाषण, ववतृत्वकी यह शक्ति, अरे सारे 
के सारे मानवकृत्य और स्वयं मानव भो इस सृष्टि में कौन सी चोज हे ? यदि हम सूर्य 
मंडल को देखें तो हमारी पृथ्वी कौन सी वस्तु हे ? यदि हम अन्य सूर्य मंडलों को देखें तो 
हमारा सूर्य मंडल हो क्या हैं ? और इस सारी रचना में मानव ! तुच्छ मानव, तुच्छाति 
तुच्छ मानव ! ! पर मानव अपनी ज्ञानशक्ति के कारण सुष्टि का सर्वेश्रेष्ठ प्राणी है और 
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उसकी वक्तव्य बाकित कदाजयित्‌ उसको सारी शक्तियों से बड़ी शक्ति; परमाणु बम से भी 
बड़ी । तो चाहे यह मानव तुच्छ हो, क्षुद्र हो पर इस सृष्टि में सब से श्रेष्ठ अवश्य हे । अपनी 
उस श्रेष्ठता के फारण उसे अपनी छोटी-छोटी बातों पर भी अभिमान होता है, वह्‌ उनकी 
दिल खोलकर सराहना करता हैं और इस सराहना से उसे हर्ष होता है, संतोष होता हे । 


मुझे भी एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में अपने इस भाषण पर इन बधाइयों से हु और 
संतोष नहीं हुआ , यह में नहीं कहता; ऐसा कहना तो मिथ्या कथन होगा। मुझे हर्ष और 
संतोष अवश्य हुआ, पर एक छोटे से साहित्यिक होने के कारण में दर्शन प्रेमी भी हूं । 
मेरा तो मत हैँ कि बिना दर्शन के कोई छोटे से छोटा साहित्यिक भी नहीं हो सकता । 
और इस दर्शन को दृष्टि के कारण आज-कल मेरे इस प्रकार के हर्ष को हिलोरों का ज्वार 
जल्दी से भाटे में परिणत हो जाता हे । 


परिषद नित्य दस बजे से एक बजे तक और २॥ बजे से ५॥ बजे तक होती थी। पाँचवें 
दिन, जब में सभापति था, परिषद के उस दिन के विवाद के समाप्त होने के पदचात्‌ मेने 
फिर से सिनेटर रूबक को सभापति का आसन ग्रहण करने के लिये कहा और उन्होंने लगभग 
६ बजे परिषद का काम समाप्त कर दिया । हाँ, एक घोषणा उन्होंने और की । अमरीका 
के दो प्रतिनिधि आस्ट्रेलिया आ रहे हें अतः हमारी परिषद की एक बंठक आस्ट्रेलिया 
को राजधानी कंनबरा में ता० १०, ११ और १२ दिसम्बर को होगी अतः हम सब को 
वहाँ भी जाना होगा। सेरी आदत है कि अपना निश्चित कार्यक्रम में यथासंभव कभी नहीं 
बदलता । कनबरा को इस बेठक के कारण मुझे अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना पड़ेगा, 
इसका मुझे बड़ा दुःख हुआ। 

इन पाँचों दिन हमारे स्वागत में भी कहों न कहीं समारोह होते रहे । ता० २७ को दों- 
पहर को श्री सन्‍्याल ने एक आफिशियल लंच दिया या । उसी दिन शाम को न्यजीलेड में 
रहने वाले कुछ विदेशी हाईकमिइनरों की ओर का स्वागत था। ता० २७ को हो रात को 
न्यूजीलेंड की यूनिवरसिटो ने हमें निमंत्रित किया था जिसमें यूनिवरसिटी के एक प्रोफेसर 
ने राजनीति पर एक 'पेपर' पढ़ा था। ता० २८ को सायंकाल एसोसियेशन की कार्यका- 
रिणी के सदस्यों के लिये न्यूजीलेंड पालिमेंट के अध्यक्ष ने एक आयोजन किया था। ता० 
२९ को न्यूजीरुंड की सरकार की ओर से बड़ा भारी लंच था और उसी दिन रात को 
बेलिगटन के सेयर की ओर से वेलिगटन के टाउन हाल में स्वागत ॥ ता० ३० की रात को 
भारतीय प्रतिनिधि मंडल का मावरियों द्वारा स्वागत था और ता० १ की रात को 
भारतीय संस्कृति पर वलिगटन के यूरोपियनों के बोच मेरा भाषण था। 
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परिषद के साथ हो ये सारे के सारे आयोजन भो अभतपुर्व सफलता के साथ समाप्त 
हुए । एक ओर यदि परिषद का काम चला था तो दूसरी ओर पारस्परिक निकट संबन्ध 
के लिये ये आयोजन । 


११० | 


ब्् 


सुर भारत नाम, भारतीय संस्कृति और भारत की भाषा हिन्दी से कुछ अनुराग रहा 

हैं और है। इन चोजों से मुझे इसलिए तो प्रेम है ही कि में भारत देश में जन्मा 

हें, परन्तु इसके अलावा इसलिये भी प्रेम हे कि में यह मानता हूँ कि आज भी भारत 

संसार को कुछ दे सकता है जिससे इस संसार का कल्याण हो सकता हूँ । आज दुनिया 

गांधीजी की ओर कितनी आऊ्ृष्ट हें और दुनिया के विचारक गांधीजी के विचारों पर 

कितना विचार कर रहे है ? गांधीजी का संसार के अन्य किसी स्थान में न होकर भारत 

में होना यह कोई आकस्मिक घटना नहों हे । भारतीय संस्कृति और उसकी अंखलाबडध 
परम्परा ही गांधीजी को इस देश में उत्पन्न करा सकी । 


भारतीय संस्कृति की नीव हें विभिन्नता में एकता का दर्शन । हमारी जिस संस्कृति 
का प्रादुर्भाव तपोवनों में हुआ उन तपोवनों के अधिष्ठाता ऋषि महर्षियों ने विभिन्नता 
में इस एकता का दर्शन कर-दर्शन हो नहीं इस एकता का अनुभव कर इसे “ब्रह्म' शब्द से 
पुकारा था। ऋग्वेद में, जो अब संसार का प्राचीनतम ग्रन्थ सिद्ध हो गया है, कहा गया हे- 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वर्दान्ति 
ईशावास्य उपनिषद्‌ में इसो विचार को अन्य शब्दों सें प्रकट किया गया हें-- 
अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वानु पश्यति' 
सबब भूतेष चात्मानं ततो न विगुजप्सते ४ 
और फिर भारतीय दर्शन के हर ग्रंथ में इसी विचार को अनेक प्रकार से प्रकट कर 
इसे सुत्रों में भी ले आया गया हे; यथा-- 
'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' 
“अहं ब्रह्मास्सि ' 
'तत मसि 
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और अन्त में यह कह दिया गया हे कि --- 
/ बसुधेव कुटम्बकमस 


यदि हम समस्त सृष्टि को ब्रह्म मानते हें और इसी को पूर्ण सत्य, तो इसके बाद हमारा 
व्यवहार अन्य दिखने वाले यथार्थ में हमारे ही विभिन्न रूपों से बेसा ही होना चाहिये 
जैसा हमारा अपने प्रति होता हैं और ऐसी स्थिति में हिसा का स्थान हो कहाँ रह जाता 
है ? यदि कोई व्यक्ति अपने आप की हिसा नहीं करता तो वह किसी की भी कंसे 
करेगा जो यथार्थ में वही हे जो वह स्वयं । 


गांधीजी ने इसी एकता रूपो सत्य का अनुभव कर विभिन्नता के प्रति सहिष्णुता को 
बात कह अहिसा को जीवन के हर क्षेत्र में प्रस्थापित कर प्रेम मार्ग द्वारा सेवा धर्म को 
सर्वोपरि माना था । और भारतीय संस्कृति के इस आदि संदेश को संसार के सम्मुख 
रखा था। उन्होंने अन्याय के साथ युद्ध किया दक्षिण आफ्रिका में और भारतीय स्वतंत्रता 
के लिये भारत में; परन्तु जिनसे उन्होंने युद्ध किया उनके प्रति भी उन्हें घणा या हेंष न 
होकर प्रेम था। उन्होंने शत्रुओं को भी सित्र माना और उन्हें केवल ठीक मार्ग पर चलने 
के लिए कहा । समाज की रचना चाहे किसो भी वाद के अनुसार क्यों न रही हो या क्यों 
न हो जाय, मेरा निश्चित मत हे कि भारतोय संस्कृति और गांधीजी का जो संदेश हे वह 
हर सामाजिक रचना के लिये उपयोगी हे । क्‍या साम्यवादी समाज में सत्य, सहिष्णुता, 
अहिसा, प्रेम और सेवा को आवश्यकता न होगी ? काले मास ने भी जिस पूर्ण विकसित 
समाज को कल्पना की हें उसमें हिसा का कोई स्थान नहीं हे । उस साम्यवादी समाज में 
व्यक्तिगत संपत्ति न रहेंगी और हर व्यक्ति अपनी वाक्ति के अनुसार उत्पादन करेगा 
तथा हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति। पर इसोके साथ जो राज्यब्यवस्था 
बिना पुलिस, बिना सेना, दूसरे शब्दों में बिना हिसा, नहीं चलती वह भो माकक्‍से के मता- 
नसार उस समाज में न रहेगी अर्थात्‌ वह समाज पूर्णतया अहिसात्मक समाज होगा । 
गांधीजी भी ऐसा ही समाज चाहते थे, पर मार्क्स और गांधोजी का मल अन्तर हे, समाज 
को इस रचना के लिये किन साधनों का उपभोग किया जाय । साकसे इसके लिये हिसात्मक 
साधनों को भी उपयुक्त मानते हें पर गांधोजो नहीं । गांधीजी इस प्रकार को सामाजिक 
रचना हृदय परिवर्तन ओर मृल्यों के परिवर्तन से लाना चाहते हें। फरासीसी और रूसो 
क्रांतियाँ जो हिसात्मक साधनों से हुई उनका फल हम देख चुके । जिन उद्देष्यों की प्राप्ति 
के लिये वे क्रांतियां हुई थीं वे उहंइपय सफल नहीं हुए । मेरा तो विश्वास हैं कि साम्यवादी 
समाज को रचना भो अहिसा द्वारा हृदय और मूल्यों के परिवर्तन से हो सकती हे; अन्य 
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किसी प्रकार वह की गयो तो स्थायी न रह सकेगी । जो कुछ हो, सत्य सहिष्णुता, 
अहिसा प्रेम और सेवा की तो उस सामाजिक रचना में भो आवश्यकता होगी । 


जब मेरा न्यूजीलेंड आना तय हुआ तभी मेंने तय कर लिया था कि इन पूर्वी देशों में 
जो पश्चिमी संस्कृति के अनुयाधियों से भर गये हैं, में भारतीय संस्कृति तथा गांधी जी पर 
भी कुछ कहूँगा। और जब मेने भारतीय संस्कृति तया गांधीजी पर कुछ कहने का तय किया 
तब मेरे मन में नाटयशास्त्र पर भी कुछ कहने की इच्छा हुई क्योंकि नाटक को में साहित्य 
के ललित कला विभाग का सर्वोत्कृष्ट रूप मानता हूं और यह मानता हूं कि मानव-मन के 
निर्माण में साहित्य का सबसे प्रधान हाथ रहता हूँ । 


भारतीय संस्कृति और गांधीजी पर मेरे पहले भाषण का प्रबन्ध श्री सन्‍्याल ओर 
श्रीमती सन्याल ने बेलिगटन के सार्वजनिक पुस्तकालय के एक हाल में ता० १ दिसम्बर की 
रात को ८ बजे किया। सारा हाल योरोपीय पुरुषों तथा महिलाओं से खचाखच भरा हुआ 
था। मेरा भाषण कोई चालीस मिनिट तक चला, जिसमें मेने भारतोय संस्कृति के मूल 
तत्वों, उसोके अनुरूप गांधीजी के सिद्धांतों और भारतीय संस्कृति तथा गांधीजी का 
संसार को क्या संदेश है एवं इस संदेश के अनुसरण में संसार का फिस प्रकार कल्याण हो 
सकता हूँ, इस सारे विषय का अत्यन्त संक्षेप में प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया । 


जब तक मेरा भाषण चला, श्रोताओं ने एकदम शान्ति तथा पूर्ण तललीनता से उसे 
सुनने की कृपा की । और भाषण के अन्त में मुझे अगणित बधाइयाँ मिलीं । दूसरे दिन 
पह भाषण बड़े-बड़े शीरषेकों के साथ वेलिंगटन के प्रधान पत्रों में भी निकछा और इस पर 
टिप्पणियाँ भो हुई । 


कामनवल्थ पालिमेंटरो कांफ्रेंस के कार्य की अपेक्षा मुझे यह भाषण देने तथा इस 
भाषण का जो असर लोगों पर पड़ा उसे देखकर कहीं अधिक संतोष हुआ । 


कनबरा को कांफ्रेंस १०, ११, १२ दिसम्बर को थी। उसमें मुझे जाने का प्रयत्त करना 
चाहिये यह भारत से भो आदेश आया था। कांफ्रेंस को अभी यथेष्ट समय था । बीच का 
समय किस प्रकार बिताया जाय जब यह समस्या खड़ी हुई तब हमने दो दिन के लिये 
आकलेंड ओर तोन दिन के लिये फीजी जाकर ता० ८ को सिडनी पहुंचने का निरचय 
किया । आकलंड जाने के दो कारण थे। वहां के प्रसिद्ध भारतोय डाक्टर सत्यानन्द ने मेरे 
भारतीय संस्कृति और गांधीजी, तथा नाटक का साहित्य और जोवन में स्थान' ये दी 
भाषण न्यूजीलेंड के यूनिवरसिटी कालेज में तय किये थे और वेलिगटन के भारतीयों के 
समान आकलेंड के भारतीय भी हमारा एक दिन चाहते थे । फोजो जाना हमने इसलिपे 
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तय किया था । कि वहां बसने बाले भारतोयों की बहुत बड़ी संख्या थो और प्रदासी 
में मेरा सदा से अनुराग रहने के कारण फोजो के भारतवासोी मुझे वर्षों से बुला 
रहे थे। जब समय भी था और फ़ोजी हतने निकट, तब मेंने इस अवसर का फोजी 
जाने में उपयोग करना उचित समझा । 

परन्तु हम पांच भारतोय प्रतिनिधि आकलेंड और फोजी न जा सके । श्री सिधवा को 
भारत लोटने की जल्दी थो अतः ये ता० १ को कांफ्रंस समाप्त होते ही वापस भारत के 
लिये रवाना हो गये, श्री शाह न्यजीलेंड का उत्तर द्वीप के सद॒दा दक्षिण द्वीप भी देखना 
चाहते थे , इसूल्ये वे घेल्गिटन में ही रह गये और उन्होंने वलिगटन से सीधे कंनबरा 
आने का निर्णय किया । आकलंड और फीजो श्रो वेंकटरमन, भ्रो बरुआ और मे, तीन 
प्रतिनिधि गये । 
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वेंकटरसन ओर श्रो बरुआ न्यूजोलेड की रेलों का भो कुछ अनुभव फरना 
चाहते थे अतः वे ता० २ दिसम्बर को रेल द्वारा रवाना हुए और ता० ३ के 
प्रातः: काल आकलेड पहुँचे, पर मेरा यूनिवरसिटी कालेज में ता० २ को रात को भाषण था 
अतः मे एरोप्लेन से ता० २ की शाम फो आकलेड पहुँच गया । श्री रमन ओर श्री घरुआः 
से मज्ते मालम हुआ कि ट्रेनों में कोई खास बात उन्हें नहों मिल्लो, सिवा इसके कि ऊंची 
श्रेणी में यात्रा करने बालों को बिस्तर भी दिये जाते थे । एरोड्रोम पर डा० सत्पानन्द, 
आकफलेड के अनेक भारतोष ओर सरकारी प्रतिनिधि आई उपस्थित थे। आकलेड की 
'रायल होटल' में मेरे ठहरने को व्यवस्था थी। वहाँ साभ।न रख में डा० सत्यानन्द के यहां 
भोजन करने गया। भोजन में काशी के श्रो चन्द्रशकाश और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नर्तफ 
भ्री शिवराम तथा उनको बोरपीण व्यवस्थापिका श्रो लाइट फूट, एक अंग्रेजो महिला, भी 
मोजद थीं । भोजनोपरान्त आठ बजे रात्रि को हम सब लोग यूनिवरसिटो कालेज 
पहुँच गये । 
मेरा भाषण यूनिवरसिटो कालेज के हाल में कालेज के सभापति श्रो डबल्यू ० एच०कॉकर 
के सभापतित्व में हुआ । कालेज के सभापति का न्यूजीलेंड में एक नया पद होता हैं णो 
कालेज के प्रिसपाल से ऊंचा और पनिवरसिटोी के वाइस चांसलर के बराघर का सानह जाता 
है । हाल में बड़ी अच्छो उपस्थिति थी-पुरुषों तथा महिलाओं, दोनों को; और फिर जो 
कोग उपस्थित थे वे बुद्धिवादों ग्यक्षित थे। चूंकि यहां मुझे दोनों विषयों पर घोलना था 
इसलिये मेरा भाषण कोई सवा घंटे चला । इन दो विषयों को एक दूसरे से संबद्ध कर 
इसका नया प्रतिपादन कुछ कठिन था, पर में उसे कर सका और सेंने देखा कि यहाँ को 
उपस्थित जनता ने कितने अनुराग से तथा कितने ध्यानपूर्वक मेरा भाषण सुना । भाषण 
के पश्चात्‌ अनेक प्रइनोत्तर भो हुए । अन्त सें जब सभापति मुझे धन्यवाद देने के लिये खडे 
हुए तब अपने आप एक सहिला से उठकर मेरे भाषण को भ्रि-भ्रि प्रद्धंसा फी १ इस शआंग्ल 
महिला का नाम वा जिय सौ० हो> कारटर्ड । इनके याद एक विश्यार्थों नें उठकर कहा कि 
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नादय कला पर तो मेरा भाषण इस प्रकार हुआ हे कि उसे छपवा कर तमाम यूनिवरसिटो 
विद्यार्थियों को बाँटना चाहिये । मि० कॉकर ने भी यह कहने की कृपा की कि इतने संक्षेप 
में नाट्य शास्त्र को ऐसो विशद विवेचना उन्होंने न कहों पढ़ी हें और न सुनी । नाट्य शास्त्र 
पर मेंने जो भाषण दिया था वह मेरो नाट्य कला मीमांसा' पुस्तिका पर अवलंबित था, 
पर वह पुस्तिका इस भाषण से कहों बढ़कर हे । मुझे यह देखकर आदइचर्य हुआ कि जो 
आदर मेरे इस भाषण का इस विश्वविद्यालय कालेज में हुआ वह उस पुस्तिका का भारत 
में नहीं । और जब मेरे मन में यह विचार उठा उस समय मुझे श्री रदोन्द्र बाब, श्री उदय 
शंकर, श्रो रामगोपाल न जाने कौन कौन याद आये जिन्हें भारत ने तब पहचाना जब 
ये विदेशों में सम्मानित हुए । हमें अपनी आँखों से न देख दूसरों की आँखों से देखने को 
कुछ आदत हो गयो हें । 

३ दिसम्बर इतवार आकलंड के भारतोयों की दिया गया था। उन्होंने उसो प्रकार की 
सारो व्यवस्था की जंसी बलिगटन के भारतोय कर चुके थे। पहले लंच हुआ फिर सावे- 
जनिक सभा । सभा में वेलिगटन के सदृश् ही खब उपस्थिति थी। यहाँ भी आसपास के 
अनेक स्थानों से भारतीव आये थे । आज गजरातो में भाषण देने वाला कोई नहीं था। 
श्री सिधवा भारत लौट गये थे और श्री शाह वलिंगटन में रह गये थे, पर मेने देखा कि 
मेरी संस्कृतनिष्ट हिन्दी वहाँ के गुजरातियों को बहुत अच्छी तरह समझ में आयी । 
श्री वेकटरमन और श्री बरुआ अंग्रेजों में बोले । 

ता० ४ दिसम्बर को दस बज दिन को एक नया आयोजन और रख दिया गया। यह 
था भाकलेंड के रिसच ट्रेनिंग कालेज में जहाँ शिक्षकों को शिक्षा के लिये तेयार किया जाता 
हैँ । सारा हाल शिक्षकों से भरा हुआ था ओर मंने देखा कि उनमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ 
कहीं अधिक हें । पूछने पर ज्ञात हुआ कि न्यूजीलेंड में शिक्षक का काम पुरुषों की अपेक्षा 
महिलायें ही अधिक करती हें और यह जानकर मुझे अत्यधिक हर्ष भी हुआ। निसगं ने 
लीवित व्यक्ति के पंदा करने, उसके लालन-पालन का उत्तरदायित्व महिला पर रखा 
हैँ, पुरुष पर नहीं । फिर उसके शरीर हो नहीं, मन का निर्माण भो आरम्भ में जिस प्रकार 
माता करती हे, पिता नहों; अत: यदि आगे चलकर गुरु का कार्य भी महिलाएं करें, पुरुष 
नहीं; तो मानतिक निर्माण में भो कदाश्षित्‌ अधिक सफलता मिल सकतो हूं । 


आज के इस आयोजन का सभापतित्व इस कालेज के प्रिसपाल श्री डिकी ने किया। 
पहुले श्री वकटरमन, फिर श्री वरुआ और अन्त में मेरा भाषण हुआ । सार्वजनिक भाषणों 
के संबन्ध में अब हमने यहो क्रम तय कर लिय। था । 


११६ | 


सुदूर दक्षिण पूर्व 


मेंने अपने आज के भाषण का अधिकांश भाग महिलाओं के कतंव्य के संबन्ध में ही 
रखा। मेंने कहा कि आज महिलाओं की जो यह वृत्ति हो रही हूँ कि थे पुरुषों के हर क्षेत्र 
में काम करें इसे में कोई उचित बात नहीं मानता । पुरुषों को उन्हें हर क्षेत्र में समान 
अधिकार देना चाहिये, पर यह महिलाओं को सोचना हूँ कि क्‍या पुरुषों के काम के हर 
क्षेत्र उनके लिये उपयुक्त हें। मेंने जेल का एक दुष्टांत दिया और कहा कि जेल में जहाँ 
पुरुष कंदियों को संख्या दो हजार रहतो हे वहाँ स्त्रियों की केवल दो सौ। महिलाओं को 
सोच लेना चाहिये कि यदि उन्होंने पुरुषों के हर क्षेत्र में काम किया तो जेलों में भो 
उनको संख्या पुरुष कंदियों के बराबर हो जायगी । कितना अधिक अट्टहास हुआ इस पर । 
आगे चलकर मेने कहा कि बन्दूक कंधे पर रखरख कर युद्ध क्षेत्र में जाने को नारियों 
की इच्छा, यह भी कोई श्रेयस्कर बात नहीं हे । देश पर आक्रमण के समय उसको रक्षा 
के लिये वे शस्त्र चलाना सोखकर तंयार रहें, यह स्वेधा उचित हे, पर इस प्रकार को 
हिसा को यदि बे भी श्रेष्ठ वस्तु मानने लगेंगी तब तो उन्हीं के कारण जो यत्र तत्र अहिसा 
दिखती हे उसका भी लोप हो जायगा । अन्त में मेने उनका ध्यान पत्नित्व और मातृत्व 
की ओर खींच उनके लिए इसी काम को सर्वेश्रेष्ठ बताया । शिक्षा का काम एक प्रकार 
से मातृत्व का काम हूं अतः मेंने उनके इस कार्य में जुटने पर भी हष प्रकट किया । 


इस सभा में जो स्त्रियां थों उनमें तरुणियों की अधिक संख्या थी और उनकी भी 
मुद्रा से मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि उन्हें मेरो बातें पसन्द आयो हें। 


कालेज के प्रिसपाल श्री डिको ने भो मेरे भाषण पर मुझे कई बधाइयाँ दों । 


आज रात्रि को श्री शिवराम का हमारे देखने के लिये हो यहाँ के थियासोफिकल 
हाल में नृत्य रखा गया था। श्री शिवराम भारतीय नृत्यकला की 'भरत नाटय', 
'कथाकलो', 'कत्थक', गरवा', और “मनपुरो', पाँच पद्धतियां में से कथाकलो नृत्य 
के नतंक हें और योरप आदि विदेश्ञों में हो आये हूँ तथा वहाँ वुयाति प्राप्त कर 
आये हें। आजकल न्यूजोलंड सरकार को ओर से वे न्यूजीलेंड में भारतीय नृत्य का 
प्रदर्शन करने बुलाये गये थे। पहले उन्होंने नृत्य की म॒द्राएँ बतायों। किस म॒द्रा का 
किस बात से संबन्ध हे यह उनको व्यवस्थापिका श्री छाइट फुट बताती जातो थों। इस 
प्रदशन में जब उन्होंने नवो रसों का सुद्राओं द्वारा प्रदर्शन किया तब मं तो म॒ग्ध सा हो 
गया। मुद्रा-प्रदर्शन के पश्चात्‌ श्री शिवरास ने नृत्य भो किया जो सचमच अत्यधिक 
आकर्षक था और उसमें भाव बोलते से जान पड़ते थे। 

सिड़नो से आकलेड जाने वाले हवाई जहाज के सदृश ही हमारा फोजो जानेवाला 
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थक हल जहाज भी ११ बजकर ५९ मिनिट पर ही जाता था। इस नृत्य के पश्चात हम 
फ़िर कुछ खाने-पीने के लिये थियोसोफिकल हाल की व्यवस्थापिका के यहाँ गये । न्यूजोलेंड 
वाले हर दिन छे: बार खाते हे-प्रातःकाल की चाय, फिर कलेवा, उसके पश्चात्‌ लंच, 
फिर तीसरें पहर की बाय, उसके बाद डिनर ओर रात को सपर। जलवाय कुछ ऐसा हें 
कि इतने अधिक बार खाने पर भी सब कुछ हजम हो जाता हें। 


खा पीकर जब हम समुद्री हवाई अड्डे पर पहुंचे तब कोई ११ बजे थे। हमें पहुंचाने 
आने वालों से हमने लोट जाने का कितना आग्रह किया, पर जब तक विमान बिदा न हो 
गया तब तक एक व्यक्ति भो वहाँ से न हठा। हम लोगों के प्रति कितना प्रेम और 
कितना उत्साह था उन सबके ह॒दयों सें। 


यह सम॒द्रो वायुयान भी सिडनी के सदृश हो ११ बजकर ५९ सिनिट पर ही उड़ा। 
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अपनी त्योहार को पोशाक में 
दो फीजियन नारियाँ 


गम अमर 





लेखक कछ फीजियन नर नारियों के साथ 
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हमारा हवाई जहाज फीजो को राजधानी सुआ सात बज प्रातःकाल 
पहुँचा । खब हरा भरा द्वीप था । और इस हसरयाली में हम छोयों 

के आगमन के कारण फोजी का उत्साह जो सोमा को पार कर गया था उसने एक 
तयो रोनक पेंदा कर वो थी । वहां का कोई ऐसा महत्वशालों व्यक्ति न था जो समूब्री 
हवाई अडडे पर हमें लेने के लिये न आया हो । जो सज्जन हमें लेने को आये थे उनसे मे 
मुख्य थे :- 

पं० विष्णदेव 'ज़न रतन' 

पं० जे० पी० महरान, सभापति, आये समाज, सुआ 

मि० जॉन ग्रांट, ओ० बी० ई०, जें० पो० 

श्रो० आर० परमेश्वर, मंत्रो, आये समाज 

डा० सी० एम० गोपालन 

श्रो० बो० डी० पटेल, सभापति, सनातन धर्म सभा 

श्री० हरिघरन बो० ए० वकोल 

डा० राम लखन, डेन्टल सजनत 

श्री० रतनजो एम० नारसे 

श्रो० गंधाभाई के० हरो 

शरो० विदेशों सरवार 

श्रो० आर० | प्रसाद 

क्रो० बो० राधघवानन्द 
. फोओ्ो पहुँबते हो मेंने वहां का जो वायुसंडल देखा उससे जान पड़ा जेसे हम भारत में 
ही आ गये हों, यद्यपि भारत से इस समय हस इस समय को यात्रा में सबसे अधिक दूर्दी 
पर थे। फोजी भारत से ९ हजार मोल के लगभग है। वायुमंइल को जो वस्सुएँ रुजसे 
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अधिक भारतीय बना रहीं थीं वे दो थीं-एक वस्तु थी आम के व॒क्ष और दूसरों वहाँ के 

भारतीय । आतम्र वक्ष इस मार्ग शीर्ष मास में आमों से लदे हुए थे और एक विशेषता यह 

थी कि एक ही वक्ष में पके आम, करियां और मौर साथ-साथ थे । मार्गशोर्ष मास में 

आम के फलों से लदे वक्ष सगन्धित थे। फीजी की गरमी थी इसीलिये बाद में हमें 

फूला हुआ मोगरा भी मिला। केवल एक बात ऐसी थी जो इस बात का संकेत कर 

देती थी कि हम भारत में नहीं हें और यह भी वहाँ के आदिवासियों के दहन | इन 

आदिवासियों में जो चोज ध्यान को सबसे अधिक आकर्थित करती थी बह इनके बड़े ऊंचे 

उठे हुए घने काले बाल थे। इन बालों का इनके सिर पर मुकुट सा लगा रहता हैं । 
स्वागत के लिये आये हुए महातुभावों रो मिलकर हम 'ग्रांड पंसिफिक होटल' में पहुँचे, 

जहाँ हमारे ठहरने की व्यवस्था की गग्नी थी । यहाँ हमें अपने भारतीय ट्रताबास के श्री 

भगतराम जी ने तीन दिन ठहरने का कार्यक्रम दिया जो अत्यन्त व्यस्त होते हुए भो 

अत्यन्त व्यवस्थित था। यह कार्यक्रम इस प्रकार था -- 

मंगलवार १५ दिसम्बर, १९५० 

-दीपहर का भोजन; श्री० जमुभाई के० देसाई - फर्म सी० जे० पटेल एन्ड कंपनी 

>गवनर महोदय से मुलाझात 

-सुआ हे व्यायारियों के साथ चाय-पाती जिसमें फिजो के गवर्नर, सरकारी अफसर 
और सुआ के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हुए । 

“टाउन हाल में आम सभा - फिजी सरकार के शिक्षा संत्तालक श्रो० एच० हेडन 
की अध्यक्षता में 

-नावसेरी (५ 0५९८।३, ९(७५४७ 4)2500८॥) में श्री० के० बी० सिह, ओ० बी० 
ई०, जें० पी० को अध्यक्षता में सभा 

बुधवार, ६ दिसम्बर, १९५० 

-फीजी के दर्शनोप स्थानों को देखना । 

“सरदार हुकम सिह के यहाँ मध्यान्ह का भोजन और सभा 

>टागी .टागी स्कूल (४९०| ॥9ह] $८000०)) का निरीक्षण 

-चाय और पं० अमीचनद्र विद्यालंकार एम. ए. की अध्यक्षता में सभा 

-महात्मा गाँधी मेमोरियल कालेज में शाम का भोजन 
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गुरुवार, ७ दिसम्बर, १९५० 

-श्री० ए० डे० पटेल, बार-एट-लॉं के यहाँ सुबह का नाइता 

-संगम स्कूल में स्वामी रुद्रानन्द की अध्यक्षता में सभा 

->सीगाटोका (3$72300:9) में श्री नानजो भाई के यहाँ मध्यान्ह का भोजन और सभा 
-नोवा (४७०७०) सें चाय और श्री एम० एस० बखूश को अध्यक्षता में सभा 

“नोवा भारतोय स्कूल का निरीक्षण 

“माननीय गवर्नर महोदय से मुलाकात 


>]ततीतत 355002८०४००७ के सदस्यों के साथ शाम का भोजन 
-फीजी ब्राडकास्टिग कंपनी में भाषणों का रिकाड कराना । 


-फीजी धारा-सभा के सदस्यों और ॥70स्‍व7 455०८ं०॥०० के सदस्यों से मुलाकात 
शुक़वार, ८ दिसम्बर, १९५० 
-पुबह ५-३० बजे छोकाला बे (.90८४9 99) सुआ से सिडनी के लिये प्रस्थान 
होटल में जप्दी से स्मानादि से निवृत हो हम ९॥ बजे फोजी के गवनेर से मिले । 
मुझे फीजी के भारतीयों की समसस्‍्णाएँ ज्ञात थीं। उनमें सुख्य थी जमीन की समस्या । 
फीजी में बसे हुए लगभग सथा ऊझाख भारतीय संख्या की दृष्टि से इस समय उस द्वीप के 
सबसे अधिक निवासी थे। इनसें अधिकांश गन्ने की खेती करते थे । अधिकतर भारतवासी 
कुली प्रथा के अनुस्तार यहाँ आये थे और इन्हों भारतीयों ने यहाँ की जमीन को आबाद 
किया था। जो गग्ना यहाँ उत्पन्न होता था उसे यहाँ की एक योरोपीय कंपनी सरीदती 
थी, जिसके यहां शबकर बनाने के मिल थे। इस कंपनी के रिवा अन्य किसी का शक्कर 
बनाने का घारखाना न था। गन्ने को सेती और शक्कर बनाना फीजी के मुख्य व्यापार 
थे-एफ था भारतीयों के हाथ में और दूसरा योरप फे लोगों के हाथ में । इस योरोपीय 
जनता फी संख्या यहां केवल नाम सात्र ही थी। इन दो समुदायों के सिवा यहां के 
मूल निवासी फोजियन यहां रहते थे । भारतीयों रो इनको संख्या कुछ ही कम थी। 
यहां की जमोन फोजियनों की थी और उसके पटटे भारतीयों को इसलिये 
मिले थे कि फोजियन जाति बड़ी आलसी जाति थ्री और इस जमोन को वह 
आबाद न कर सकती थी। अभी भो यद्यपि फीजियनों का आलस्थ नहीं गया हें पर अब 
जमीन आबाद हो उक्को हे । यहां समय-समय पर पानी बरसते रहने के कारण आबपाशों 


| १२१ 


सुद्र दक्षिण पूर्व 


आदि की भो आवश्यकता नहीं ह॑ अतः अब इस आबाद जमीन में गन्ने बोने और काटने 
में विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं हे और पट्टां का समय समाप्त होने पर यहां की 
. सरकार इस जमीन को भारतीयों से लेकर यहां के फीजियनों को देना चाहतो हूँ । पर 
ग्रेट ब्रिटेन की कलोनियल सत्ता हे और यद्यपि वह कहतो यही हें कि फीजियन अपनी 
जमीन वापिस चाहते हें अतः सरकार भारतवासियों के पट्टे किस प्रकार बढ़ा सकती हें, 
पर यथार्थ में फोजियनों की आड़ लेकर यहां की सरकार ही भारतीयों से यहां की जमीन 
छोनना चाहती हैँ , यह यहां के भारतीयों में से अनेक को शंका थी । इस संदेह का कारण 
यह बताया जाता था कि भारतवासी अब काफी चंट हो गये हें और शक्कर की कारखाने 
वाली कंपनी को भारतीयों से व्यवहार करने में कठिनाई पड़ती हे अतः जब वह॒यह 
देखती हें कि जमीन भारतोयों के परिश्रम से आबाद हो गयी हे और अब फीजियन उसे चला 
सकते हें तब जमीन भारतीयों से लेकर फीजियनों को क्‍यों न दे दी जाय जिनके सीधेपन के 
कारण शक्कर बनाने वालो कंपनी उनसे जसा चाहे वेसा व्यवहार कर सके। और सरकार 
यहापि लन्दन के कलोनियल आफिस को मातह॒ती में काम करती थी तथापि शक्कर 
बनाने वाली इस कंपनी का सरकार पर इतना प्रभाव था कि कई लोग तो यहां की सर- 
कार को शक्कर कंपनी को सरकार कहा करते हू । कान नो दृष्टि से इसमें संदेह नहीं कि 
फीजी को जमीन फीजियनों की हे उसे भारतवासी शिकमी किसानों के रूप में जोतते हें 
और यदि फीजियन सरकार से कहते हे कि उनको जमीन उन्हें वापस मिलना चाहिये 
तो जब तक कानन में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक सरकार का कतंव्य हे कि वह 
जमीन को भारतोयों से लेकर फीजियमनों को दे दे । परन्तु क्या काननों को सदा इस प्रकार 
काम में लाया जाता हूँ ? क्या काननों में कोई परिवर्तन नहों होता ? फीजो के भारतोय 
किसान कोई जमोंदार, ताल्लुकेदार या मालगुजार नहों हें । अपने खन को पसोने के रूप में 
बहा, ऐड़ी का पसीना चोटी तक ले जा और चोटी का पसोना ऐडी तक ला अपनी जन्म- 
भूमि से ९ हजार मील दूर आकर उन्होंने फीजी के जंगलों को साफ किया है। वहां की भूमि 
को कमाया, उपज के योग्य बनाया और अपने शरीर से बेलों और जानवरों का कामकर 
उसमें गन्ना बोया और काटा हैं। आज वे कुली प्रथा के कानून से मुक्त हैं, स्वतंत्र हें, 
सम्पन्न भी है, पर आज भो बे स्वयं जमीन जोतते बोते और काटते|हें । में यह मानता हूं कि 
कि उनमें और फीजियतनों में संघर्ष कदापि इष्ट नहीं और भारतोयों को फोजियनों के 
हितों के आड़े न आकर उनसे किसी प्रकार का समझौता करने का प्रयत्न करना चाहिये। 
भारतीयों और फोजियनों का समझौता कदाचित्‌ असंभव भो नहीं, पर यहां के लोगों को 
शंका यह हे कि यहां पर बसे हुए मुट्ठी भर योरोपियन यह समझोता नहीं होने देते और 
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चाहते हें कि भारतीय और फीजियन कभी एक न होने पा्वे । एक बात मेंने भी वहां देखो- 
भारतोयों और फीजियनों को सदा एक दूसरे से अलग रखने का प्रयत्न अवश्य किया 
जाता है, यहां तक कि स्कलों तक में दोनों जातियों के विद्यार्थी साथ-साथ नहीं पढ़ सकते । 

जो कुछ हो, फोजी में भारतीयों की मूठ समस्या यही जमीन की समस्या है और हम 
लोगों की गवनेर महोदय से इसो विषय पर जातचीत हुई । गवर्नर साहब ने अपनी कानूनी 
अड़चनें हमें बतायीं ओर हमने कहा कि अगर भारतीयों को आपने जमीन पर से हटाया 
तो आखिर बे यहां पर क्या करेंगे यह भी आपने सोचा हैँ ? हमारे बीच कोई निशवयात्मक 
बात न हो सकी और फीजी छोड़ने के पहले फिर से एक बार मिलने को कह हम लोंगों ने 
गवर्नर महोदय से छुट्टी लो । यहाँ में इतना कहे घिना नहीं रह सकता कि गवर्नर साहब 
का हमारे साथ सारा व्यवहार अत्यधिक शिष्टता और आदर का रहा । इस समस्या के 
सिवा यहां के भारतीयों की एक समस्या और हे जिससे न सरकार से संबन्ध हे न शक्कर 
के कंपनी वाले योरोपियनों से और न फीजियनों से। यह समस्या उनके बीच की हे और 
उनके आपस के वेमनस्थ एवं उनके आपस के झगड़े । यहां के भारतीय आपस में इतना 
लड़ते हें कि जिसकी सीमा वहीं । न जाने कितने उनके फिरके हें और कितने संगठन । 
जो फीजी में पंदा नहीं हुए हू वे वहीं पैदा होने वालों द्वारा विदेशी माने जाते हैं। आफ़्रिका 
में भी में इसी प्रकार का झगड़ा देख चुका था अतः यह देख मुझे कोई आइचय नहीं 
हुआ । आपस में सदा लड़ते रहना कदाचित हमारे रक्त में आ गया है, चाहे हम क्ृहों भी 
क्यों न रहें । 

११ बज नवसारी में सर्व प्रथम भारतोयों को सभा में भाषण देना था। मुझे फोजी को 
समस्याएं पहले से मालूम थीं। यहां आने पर उनका समर्थन हो गया था अतः मुझे इस 
सभा में क्या कहना हे इस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता न पड़ी । 

जिस जगह सभा थी वहां इतनी अधिक भोड़ थी कि वह जगह सभा के लिये कदापि 
यथ्थेष्ट न थी, पर अब क्या हो सकता था। सभा के सभापति का आसन ग्रहण किया श्री 
के० बी० सिंह ने । 

मेंने वहां के भारतीयों से निम्नलिखित बातें कहीं- 

(१)उन्हें भारत पर गब रखते हुए भो फोजी को उसी प्रकार अपनो जन्मभूमि 
सानना चाहिये जिस प्रकार कंनेडा, दक्षिण आफ्रिका, आस्ट्रेलिया और न्यीजोलेंड के 
अंग्रेज अपने को अंग्रेज मानते हुए भी तथा इंग्लिस्तान की संस्थाओं पर गये रखते हुए भो 
पहले अपने को कंनेडियन, आफ्रिकन, आस्ट्रेलियन और न्यूजोलंडर मानते हें । 
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(२) उन्हें आपस के झगड़े समाप्त कर एक हो जाना चाहिये और यदि उनके पुराने 
नेता इन झगड़ों में ही फंसे रहते हें तो उन्हें नया नेतृत्व स्थापित करना चाहिए । 

(३) उन्हें यहां के फोजियनों से अच्छे से अच्छा संबन्ध रख, उनसे विवाह संबन्ध 
तक कर, फीजी में एक जाति बनाने का उद्योग करना चाहिए । 

तीसरी बात को मेंने बहुत विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया। मेंने उनसे कहा कि 
पहले तो भिन्‍न रंगों ओर जातियों के रहते हुए, भिन्‍त-भिन्‍न भाषा बोलते हुए भिन्न-भिन्न 
धर्म पालते हुए, खान पान एक न होते हुए तथा विवाह संबन्ध भी होते हुए आपसी 
मेल जोल इतनी दूर तक जा सकता हे कि इन विभिन्‍नताओं वाला राष्ट्र भी एक राष्ट्र हो 
जाय । भारतवर्ष का ही दृष्टांत देते हुए मेने बताया कि वहां भिन्‍न-भिन्‍न रंग और जातियों 
के व्यक्ति हें। हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल ब्राह्मण हें एकदम इवेत वर्ण के, 
और श्री जगजीवनराम हरिजन हें एकदम दयाम रंग के पर दोनों एक ही फंबिनेट में बेठ 
इतनी बड़ी सरकार को चलाते हें । भारत में तेरह तो मुख्य भाषाएं हें और उपभाषाएं 
अलग, हिन्दुओं तक का धर्म एकसा नहीं, कोई विष्णु को मानने वाले एकदम निरामिष 
आहार करते हें और कोई शाक्त हे जिनका देवी को पशु का बलिदान किये बिना तथा उस 
प्रसाद को खाये बिना काम नहीं चलता, रोटी-बेटी व्यवहार तो आपस में बहुत कम में हे फिर 
भी आज भारत एक राष्ट्र हें । फिर भी यदि वे ओर आगे बढ़ फीजियनों से विवाह संबन्ध 
भी कर सके तो यह तो ओर अधिक श्रेयस्कर होगा । प्राचोन भारत ने यह किया था । 
सम्राट चन्द्रगुप्त को पत्नी यवन सेल्यूकस की कन्या थोी। यवन, शक, हुण न जाने 
कितनी जातियों के सिश्चित रक्त की आज़ की भारतोय जाति हैं । 

मेने देखा कि मेरी पहली और दूसरी बात का तो सब ओर से समर्थन हुआ, वरन्‌ 
दूसरी बात में जब मेंने झगड़ा करने वाले नेताओं को हटा नये नेतृत्व की स्थापना की बात 
कही तब तो ऐसी करतल ध्वनि हुई जेसी किसी बात पर नहीं हुई थी । पर मेरी तीसरी 
बात में से फीजियनों से विवाह संबन्ध तक कर फोजी में एक जाति बनाने की सलाह ने 
लोगों को आदइचये से स्तंभित सा कर दिया। उसका वे समर्थन न कर सके । काफी तेज 
हवा भी थी और उस पर थोड़ी बहुत घबड़ाहट होना स्वाभाविक था । 


मेरा भाषण हिन्दी में था क्योंकि फोजो के भारतोयों की यही भाषा थी । श्री वेंकट 
रमन और श्री बढआ अंग्रेजो में बोले ओर उनके भाषणों का हिन्दी अनुवाद करना पड़ा । 


संध्या को जिस होटल में में ठहरा था उसी में फीजी के व्यापारी समाज की ओर से 
साय पार्टी थी। गवनेर, उनकी पत्नी, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य, फीजी की धारा 
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सभा के सदस्य, न्यायाधीश ओर वहां के सभी प्रतिष्ठित भारतीय, फीजियन और योरो- 
पियन इस पार्टी में उपस्थित हुए । पार्टी सचमुच दर्शनोय थी। पार्टी में अंग्रेजी में स्वागत 
भाषण हुए। व्यापारी मंडल के सभापति जो ने स्वागत भाषण दिया और बंरिस्टर 
ए० डी० पटेल ने हम छोगों के परिचय का भाषण । मेने भी अंग्रेजों में समुचित उत्तर 
दे दिया । 

रात को ८ बजे सुआ के टाउन हाल में बड़ी भारी सभा हुई । वहां के लोगों का कथन 
हैँ कि सुआ में इतनो बड़ी सभा कभी नहीं हुई । इस सभा के अध्यक्ष थे फीजी के 'डायरेक्टर 
आफ एजुकेशन' श्री एच० हेडन । पहले श्री वेंकटरमन ओर श्री बरुआ के अंग्रेजी में भाषण 
हुए और फिर मेरा हिन्दी में । उपर्युक्त प्रइनों को हो सं ने कोई सवा घंटे के भाषण में 
विस्तार और जोशाले ढंग से लोगों को समझाया । 

फीजी का बाकी का कार्यक्रम जिस प्रकार निश्चित हुआ था उसी प्रकार चला । 
दूसरे बिन प्रातःकाल में सुआ से रवाना हुआ पर श्रो वेकटरमन और श्री बढआ सुआ मे 
इसलिये ठहर गये कि सुआ के सरकारों अफसरों, वहां को धारा सभा के सदस्यों आदि 


से मिलकर यहां की अन्य सारी बातों की जानकारी प्राप्त कर लें। श्री वेंकटरमन और 
भ्री बरुआ सुआ से तीसरे पहर चले और मुझसे रात को लटोका में मिले । दूसरे और 


तीसरे दिन का हमारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसे मेंने अक्षरदः निभाया और तोसरे 
दिन शाम को हम सुआ लौटे । इन दो दिनों हमने इस हरे भरे फीजी द्वीप का खूब निरी- 
क्षण किया ओर हमें मालूम हो गया कि इस द्वीप को प्रशांत महासागर का स्व क्‍यों 
कहा जाता है। सभी जगह हमें देखने और हमारी बातें सुनने के लिये बड़ी से बड़ी संख्या 
में भारतीय जमा हुए और मोलों लम्बी दूर से आ आकर । जितनी सभाएं कार्यक्रम में 
नियुक्त थीं उनसे भी अधिक हुई; हमारे सार्ग में जो भी कस्बा और गांव मिल जाता 
वहीं हम रोक लिये जाते और बिना कुछ खाये पिये एवं भाषण दिये हम न जाने पाते । 
लोगों में कितना प्रेम, कितना उत्साह उमड़ आया था। अनेक स्थानों पर हम फीजियनों 
से भी मिले । उनके घर, उनकी रहन सहन, उनका भोजन, उनके वस्त्र, सभी देखें । 
विद्वानों का मत हे कि प्रशांत महासागर के प्रायः सभी टापुओं की विभिन्‍न जातियों 
का मूल स्थान इंडोनेशिया है । फीजियन जाति के लोगों में इबेत, इयाम और पीले तीनों 
रंगों को जातियों का मिश्रण है; लेकिन मूलरूप से फोजियन इयाम वर्ण को नीग्रो जाति 
से बहुत कुछ मिलते-जुलते हें । फीजी द्वीप समुदाय में, विशेषकर पश्चिमी हिस्से में अधिक- 
तर लोग भेलानेशियन (८ ग८झंभ)) जाति के हैं । लेकित इनमें पालोनेशियन 
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(0!एञ८०)) जाति का खूब प्रभाव दिखायी देता है। पंद्रहवीं शताब्दी के पालीनेशियन 
असभ्य नहीं थे । वास्तव में इस समय पालोनेशियन संस्कृति अपने सर्वेश्रेष्ठ रूप में थी । 
पालोनेशियनों ने समस्त प्रशांत महासागर में विचरण कर अपनो संस्कृति का प्रचार 
किया था । उनके स्मारक प्रशांत महासागर के कई टापुओं में हें जिनसे मालम पड़ता है 
कि उनकी संस्कृति का बहुत क्लास हुआ है ! वे नक्षत्रों की सहायता से अपनी मजबत 
नोकाओं में दूर दूर यात्रा करते थे । 


संसार की सभी जातियों मे पालोनेशियन जाति के लोग सबसे ऊँचे और हृष्ट-पुष्ट 
रहे हैं, अभो भी है । वे बड़े शर-वो र, बुद्धिमान और अच्छे वक्‍ता होते थे। वे पदवियों और 
मान-सम्मान के बड़े झौफोन थे और अपने नेताओं का बहुत आदर करते थे। स्त्री वर्ग 
को ऊँचा स्थान पालोनेशियन समाज में प्राप्त था। धनुषविद्या भी पालीनेशियन जानते 
थे लेकिन धद्ध में कभी उसका प्रयोग नहीं होता था । 

फीजी द्वीप समुदाव में पालोनेशियन और मेलानेशियन जातियों का संगम हुआ । 
इसी के फलस्वरूप आज की फंजियन जाति का जन्म हुआ । उस संम्सिश्रण के परिणाम- 
स्वकूप जिस संस्कृति दा जन्म हुआ बह परालीनेशियन और सेलानेशियन दोनों संस्कृतियों 
से श्रेष्ठ है । फीजी, टोंगा, (!०929) और समोओआ ($67704) के द्वीप एक तरिभुज 
के आकार में बसे हे । इन्हीं द्वीपों में मुख्यतः यह सांस्कृतिक सम्मिश्रण हुआ प्रश्ञांत 
महासागर में प्रवासियों की यह धारा पूर्व से पशदचिस की ओर बही और फीजो के पूर्वी 
भाग मे पालोनेशियन तथा पश्चिम्रो भाग में मेलानेशियन संस्कृति का प्राधान्य रहा । 

फोजियन लोग आठ-दस पोढ़ियों के पहले अपना उद्गम उन लोगों से बतलाते हें 
जो फोजो के घिटी लेव (५४४ 4,८ए५) नामक द्वीप के उत्तरी भाग में कोवाद्रा 
(प्र०प७) नामक पहाड़ के पास आकर बसे थे। इसी समुदाय के लोग फीजी होप 
समुदाय के अन्य सभी भागों में जाकर बसे और आज जो राज-घराने फीजी में हें वे इसी 
समुदाय के लोगों की संतानें हें। यदि हम एक पीढ़ी को तीस वर्ष का मानें तो ३० ०वर्षो से 
अधिक पुराने ये लोग नहीं हो सकते। लेकिन फीजियनों की भाषा, समाज-ध्यवस्था आदि 
जो योरोपियनों ने प्रथम बार पायी, वह इतने कम्म समय में बनी संस्कृति न थी । अस्तु । 
इस विषय में कई मत हे । 

फोजियनों की समाज व्ययस्था में छः श्रेणियां थीं। सबसे ऊंची श्रेणी में मुखिया ((:॥८(5) 
और सबसे नीची श्रेणी में मजदूर और साधारण लोग ( (१०४प्र०प्म०० ) गिने जाते थे । 
व्यक्ति की श्रेणी हमारों जातियों की तरह जन्म से याने माता-पिता की श्रेणी पर निर्भर 
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करतो थीं। फोजियन प्रथा के अनुसार सभो सामाजिक काये, बड़ी धूम घास से, निश्चित 
तरोकों से ओर पुरानी रूढ़ियों के अनुसार होते थे। इन प्राचीन रुढ़ियों में थोड़ी सी गलती 
भी अक्षम्य थी; इन गल्तियों पर दंगा होना, खन बहना, युद्ध होना तक बड़ी बात न थी। 
प्रत्येक महत्वपुणं अवसर के लिये एक भव्य आयोजन होता था। साधारण अवसरों के 
लिए भी आम जलसे होते थे । उदाहरण के लिए नये प्रधान का सिहासनारूढ़ होना; 

महत्वपूर्ण मेहमानों का आगमन और स्वागत, जायदाद, भोज और पहली फसल के फलों का 
वितरण; जन्म, योवनावस्था का प्रारम्भ, शादी, मृत्यु और अंतःक्रिया; युद्ध के लिये जाने 
और वापिस आने वाले योद्धाओं का स्वागत । युद्ध में काम आने वाली नौकाओं के बनते 
समय, उनकी प्रथम यात्रा के समय, मंदिरों या प्रधानों के मकानों के बनते समय प्राचीन 
परम्परा के अनुसार पूजा या उत्सव होते थे । इन उत्सवों के समय व्हेल मछलो के दांतों का 
आदान प्रदान होता था। फीजी के लोगों का विद्वास था कि वहेल के दांतों में कोई अद्भुत 
शक्ति रहती हैँ। इन दांतों को टबुआ (93009) कहते थे । टबुआ (79000००) जोवन और 
मरण का मल्य; शादी, संधि और थषड़यंत्र के प्रस्ताव; निवेदन ओर क्षमा; देवताओं 
से प्राथंना, और दुखियों से संवेदना प्रकट करने के लिये आवद्यक माना जाता था। इन 
बड़े बड़ दांतों में तेल लगा पालिश कर चित्रकारों की जाती और भंजो हुई रस्सी बांधो 
जातो थी । इस रस्पी के सहारे इनको रखते उठाते थे । 


इन आम जलसों में यकोना (४३५१०००) नामक पेय के बनाते और पीने का भी एक 
महस्वपूर्ण स्थान रहता था। पाइपर मेथेस्टीकम (72८ ](४८॥१५४८४7) नामक जड़ से 
यह पेय बनाया जाता था। लकड़ी के बड़े बड़े पात्रों में यह पेय तेयार किया जाता था 
ओर नारियल के कटोरों में पिया जाता था। मुलियों के प्याले अलग रहते थे, उन्हें कुशलता 
से बनाया जाता था और मुखियों के सिवा अन्य सभो इन पात्रों के उपयोग से वॉजित थे। 
यकोना के तंयार करते समय कई प्रथाओं का पालन अनिवाय था। काम की गति के 
अनुसार बीच बोच में तालो बजाना और परम्परागत गानों का उच्चार करना 
आवश्यक था । 

फीजियन के अधिकांश जलसों को पृष्ठ भूमि में धर्म रहता था। बास्तव में धर्म ओर 
जादू-टोना जोवन के प्रत्येक अंग में शामिल था। इनका प्राचीन धर्म आदिकालोन था जिसमें 
कुटम्ब या कुल का एक देवता रहता हे उसी के नाम से उसको संबोधन किया जाता हूं। 
सर्प और शञार्क (5037]:) नाम की बड़ी मछली की पूजा इसी धर्म के अंग हें। फीजियन कई 
देवताओं और स्वाधियों में विश्वास करते थे। उस काल के अन्य आदम लोगों को तरह 
फोजियन भो ऐसी घटनाओं को जिन्हें वे समझ न सकते थे देवो, दानवो या जादू को घटना 


[१२७ 


सुदूर बक्षिण पूर्व 


मानते थे। समुद्र यात्रा के समय उचित दिशा को वायु के लिये, फलों की अच्छी फसल के 
लिऐ, युद्ध में विजय के लिये और बीमारी से छुटकारा पाने के लिये देवताओं को पूजा की 
जातो थी। देवताओं में सभी मानवी दुर्गंग और भाव रहते थे तथा वे देवों बल के साथ 
दुर्गुग का उपयोग करते थे; यदि कोई सुन्दरी मर जाबे तो लोग कहते थे कोई देवता 
उससे प्रेम करने लगा था; यवि किसी को पत्नी बीमार हो तो लोग कहते थे उस स्त्री के 
किसी रिइ्तेदार की आत्मा उस स्त्री के पति से रुष्ट हो गयी; मनुष्यों को तरह देवता भी 
झकक्‍को होते हैं, ओर उनकी सेवा में वही भेंट और चढ़ोत्तरो लगती हे जो जाति के मुखियों 
के लिये। यदि उपयुक्त ढंग से पूजा और सेवा करने के बाद भो वेवता ने अपना पार्ट 
अदा न किया तो पुजारी को इसका जवाब देना पड़ता था; उस देवता को युद्ध के 
लिये चुनोती तक दी जाती थी । 

देवता दो प्रकार के थे-जन्म से पेदा हुए देवता, और ब॒जगों तथा सृखियों के 
स्वरूप देवता; कुछ एसे देवता थे जिनको संपूर्ण फीजी में पूजा जाता था; सकड़ों ऐसे 
भी थे जो राज्यों, जिलों, कुटुम्बों और मुखियों के व्यक्तिगत देवता थे। स्थानोय देवता 
व्यापक देवताओं से छोटे गिने जाते थे लेकिन लोगों पर स्थानीय देवताओं का अधिक 
प्रभुत्व था। व्यापक देवताओं में डोगई (0८2») नामक देवता सब से अधिक महत्व- 
पूर्ण माना जाता था। डीगई का निवास कौवाग्रा नामक पहाड़ को चोटी में एक गएफा में 
था। यह डोगई सर्प देवता जब अपनो गुफा में करवट लेता या हिलता तो भूकम्प होता 
बादल गरजते । डोगई को अपने भक्तों के काम काज से कभोी कोई दिलचस्पी न रहतो, 
उसका जोवन केवल खाने और सोने के सिवा अन्य कुछ भी न था । 


डाकवका (/0०५०५७०:७) नामक देवता शाक मछलो के रूप में बेनाउ द्वीप (9८॥80 
क्‍5970) में रहता था । डाक्वाका समुद्र का देवता था, मछओं का देवता था, और सुन्दर 
स्त्रियों को चुराकर ले जाने के कारण वह व्यभिचार का देवता भी माना जाता था । 
डाकवाका के सम्माना्थ सभी शार्कों की बन्दना की जाती थी। ज्ञा्क का माँस खाना 
वजित था। मछलियों के जाल में शा्क आ जाता तो उसे छोड़ दिया जाता। जब 
नौकाएं समुद्र के उस भाग में से जातो जहां डाकृुवाका का निवास माना जाता तो यकोना 
पेय ओर भोजन उसके लिए सम॒द्र में फेंका जाता । 


पुजारियों का स्थान देवताओं ओर मनुष्यों के बोच था। देवता पुजारियों के मुख से 
बोलता और देवताओं को जो चढोत्तरी दो जातो उसे पुजारी पाते और उसका उपयोग 
करते । इसकी प्रथा सीधो थी। अपनो भूलों के लिए प्रायश्चित करके भोज की तेयारी 
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होती और पुजारी को आमंत्रण दिया जाता । मुखिया और बुजुर्ग मंदिर में बंठते, भोज 
और ब्हेल के दाँत समर्पण किये जाते । इसके बाद सब लोग बिलकुल शांत हो 
पुजारी की ओर एकटक देखते । कुछ क्षणों में पुजारी का एक अंग फड़कने लगता। 
देखते देखते उसके सभी अंग फड़कने रूगते और सारा दरीर हिलने लगता। उसे मूर्छा 
आ जाती, आंखें चढ़ जाती, और स्थल दरीर से पसीना बहने लगता । तब देवता 
बोलता । भक्तगण बड़े आदर से विनम्र हो पुजारी के भरे हुए बोल सुनते; पुजारी 
का फड़कना धीरे-धोरे कम होता, देवता बिदा हो जाता, पुजारी शांत हो स्वस्थ हो जाता । 
यदि देवता ने सफलता का संदेश सुनाया तो आनन्द, यदि उसने असफलता का संदेश 
सुनाया तो बड़े से बड़ा मुखिया भी इस चेतावनी को हल कर सकता । व्यक्तिगत और 
छोटी मोटी बातों में भी देववा को सलाह लो जाती; और इन मामलों में बिना 
किसी बड़े जलसे के पुजारी किसो भी उपयुक्त स्थान में “हिल” सकता । अकसर 
देवताओं को खाद्य और पेय विशाल अनुपान में समपित किया जाता; अन्य कौमतो 
पदार्थ जंसे व्हेंड दाँत, कपड़े और हथियार भी समर्पित किये जातें। खाद्य और पेय 
सामग्री की आत्मा को ही देवता ग्रहण करता; पदार्थों का ग्रहण तो पुजारी सह्ष 
करते और देवता के भक्तों को भो उसका हिस्सा देते । 


साधारणतया देवता मंदिर में ही बोलता, लेकिन बह प्राणियों, पेड़ों और कुछ निर्जीब 
पदार्थों में भी निवास करता था । पवित्र पत्थर कई जगह रहते, कई प्रकार के पुरा 
इंडों में देवता या किसी बुजुर्ग की आत्मा का निवास मान उनकी पूजा की जाती और 
कभो कभी आड़ी-ट ढ़ो मूतियां पायी जातीं। लेकिन फोजियन म्‌ृति पूुजक बिलकुल न थे 
न मृति जंसी कोई वस्तु उनके समय में थी। कई फोजियन आज भो पक्षी, प्राणी, मछली, 
सर्प, पेड़, पौधे आदि को पृज्य मानते हें और उन्हें हानि नहीं पहुँचाते । 

फीजियन आत्मा में विश्वास करते और यह मानते थे कि शरोर मृत होने के बाद भी 
आत्मा जोवित रहतो है । लेकिन आत्मा के संबन्ध सें भिन्‍त-भिन्‍त स्थानों में अलग-अलम 
विचार थे। मृत व्यक्तियों को आत्मा उनके रहने के स्थान में रात तक रहतो फिर 
अपनी लम्बी यात्रा के लिये जाती । विधवाओं का गछा घोंट दिया जाता ताकि उनकी 
आत्मा उनके स्वामो के साथ जा सके । बोमारो और पागलरूपन भूत-प्रेत के कारण होता 
और खा्च के बगीचे भी उन्हों के प्रकोप से सूख जाते । इन मामलों में जादू-टोना का शक 
रहता और लोग तुरन्त जादूगर का पता लगा उससे अधिक शक्तिशाली जादू का 
उपयोग कराते । किसो कुट॒म्ब में बोमारो आबे या कोई प्रेत-पिशाच तंग करे तो भोज और 
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यकोना उसे देकर बिदा होने को प्रार्थना को जातो । यदि इस से सफलता न मिलती तो 
जादूगर को बुलाया जाता जो उपयुवत क्रिया द्वारा मंत्र वगरा पढ़कर हानि पहुँचाने बाली 
आत्माओं को भगाता और हितेंबो आत्माओं को बुलाता । 


स्वप्न और दकुन बहुत महरव के थे। बीमारी का इलाज, युद्ध के लिये अस्त्र और 
प्रेतों पर अधिकार स्वप्न में प्राप्त हो सकते थे; कार्य करने की प्रेरणा या हत्या करने की 
प्रेरणा स्वप्स में मिल सकती थी। नये बनते हुए मकान की लकड़ी पर उल्ल बेठे या शाम को 
किसी घर के ऊपर उड़े तो मकान मालिक के लिये महान आपत्ति का द्योतक होता था; रात में 
किसी गांव पर से तोते उड़े या बात-चीत करें तो अपशकुन होता था । समुद्री किनारे पर 
यात्रा करते समय हेरन (/72००॥) नामक पक्षी रास्ता काट जाते या जिस दिशा से यात्री 
आये हे उस दिशा में जावे तो अवश्य बुरा मौसम जल्द आवे । किगफिशर (75726&07) 
नामक पक्षी जो मछलियाँ पकड़ता हैँ वह रास्ते में दिख जाबे दो युद्ध के लिये जातो हुई 
सेना अबश्य वापस चली जाती । अपने एक धागे से लटकी हुई मकड़ी यदि फिर से ऊपर 
उठ जाय तो ठीक; यदि वह जमीन पर गिर पड़े तो किसी की मृत्यु अवश्य हो । यदि कोई 
मर्गी मुर्गे की तरह बोल उठे, तो वहाँ हाजिर हों उनमें से एक अवदय मरे | 

फीजियन को जन्म से मरण तक अनेक बातों का पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक था; 
कुछ बातें निषिद्ध थीं, कुछ अवध्य करने की थों । 


फीजियनों के कला-प्रेम का दिग्दशेन मीक (2५4०;८) नामक नृत्य और संगीत में, शस्त्रों की 
सजावट में, कपड़ों और पॉटरो में, घरों और गृहस्थी के बतेनों में होता था। विभिन्‍न जिलोंमें 
विभिन्‍न ढेंग के नृत्य और गान थे। नृत्य और गान के समय सभी दशक ताल देने के लिये 
तालियां बजाते, लकड़ी के घंटे बजाते और गानों में साथ देते । कोरस गाते समय नाचने 
वाले मकानों और पेड़ों के पीछे छिपे रहते; फिर एकाएक सामने आते, फिर आना प्रारम्भ 
होता और नाचने वाले एक नेता के दिग्द्शन में कतारों में आगे बढ़ते । इन नेताओं की 
बातों और अभिनय से दर्शकों में आनन्द की लहरें दौड़तों । पुर्णता को पहुँची हुई अपना 
नृत्य-कला को दिखा नतेक सभो का सनोरंजन करते । 

माओरियों की तरह फोजियनों ने लकड़ो-पत्थर के खुदाव का काम नहीं सीखा । लकड़ी 
के कटोरों में फोजियन टर्टल (7थ7८) पक्षी और नौकाओं के चित्र बनाते, लेकिन इनमें 
खुदाई का बारीक काम न होता । शस्त्रों के ऊपर कोड़ियों से कई प्रकार के चित्र बनाये 
जाते । विद्वानों का मत हूँ कि फोज्ियन की पार्थिव संस्कृति प्रशात महासागर की अन्य सभी 
जातियों की संस्कृति से उच्च थो। अमेरिका के एक जाति-विशेषज्ञों के दल का कथन हे 
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कि फोजी के लोग पालीनेशियनों की सभो कलाओं में निपुण थे; इतना ही नहीं, उन से भी 
अधिक कलाएं वे जानते थे। इन विशेषज्ञों के कथनानुसार फोजी प्रशाँत महासागर के 
सभीद्वीपों का 'कझा-निकेतन” था । फीजी के कारोगर मकानों और नौकाओं के बनाने 
में अत्यन्त निपुण थे और प्रसिद्ध भी । कुछ नौकाएँ तो इतनो बड़ी होतो थीं कि २०० 
आदमी ओर उनका भोजन ओर पानी लेकर वे काफी लम्बे समय तक समुद्र को सेर कर 
सकतों थों । 


ओरतें पाटरो बनातो थीं। विभिन्‍न जिलों के लोग अलग-अलग चोजें बनाने में विशे- 
षज्ञ होते थे। छोटे छोटे गिलासों से लेकर बड़े बड़े बतेन तक मिट्टी से बनते थे। भोजन 
पकाने के बतेन, पानी रखने के बतंन, थालियाँ और कटोरियाँ प्रायः एक निश्चित नाप 
के रहते थे और सदा उसी नाप से बनाये जाते थे; लेकिन इनमें सजावट ओर चिंत्रकारी 
अलग-अलग रहती थी। पाटरो के काम में नो फं:जी के लोग अन्य लोगों से अधिक 
चतुर थे। 

फीजियन की पोशाक अधिक न थी लेकिन कई लोग बडे परिश्रम से 
पोशाक बनाते और सज-धज से रहते । मासी (६:०। या पेपर-मरूबरों 
(29[007-7079९४५) नामक पेड़ की छाल से कपड़े बनाये जाते । ये पेड़ १० 
फीट ऊंचे होते थे। जब पेड़ परिपक्व हो जाता तो उसे काटकर छोला जाता । 
हरे रंग की ऊपरी छाल निकालकर अन्दर की छाल को पानी में सिगोकर उसका कपड़ा 
बनाया जाता और धूप में सूखने दिया जाता। सुखियों के पहिनने की पगड़ी का पतला कपड़ा 
तथा परदों के लिये मोटा कपड़ा इसी छाल से बनाया जाता । स्वाभाविक रूप से इस कपड़े 
का रंग सफेद रहता; लेकिन इस पर रंग द्वारा चित्रकारी की जातो या धर्ओझ में रखकर 
रग बदला जाता। कपड़े के सिवा कई प्रकार की चटाइयाँ बनायी जाती थीं । पंखे, रस्से 
और मछली पकड़ने के जाल भी बनते थे। बाँस ओर हड्डी की सुइयाँ तथा एक कड़ो 
लकड़ी को कंधियाँ बनाते थे। बाँसुरी भी ये लोग बनाते थे जो नाक से बजाते थे। 

एक लकड़ी का पुल रीवा (९८७४७) नामक जिले में था जो १४७ फुट ऊंचा 
था जिसमें १३ खंभे थे, सबसे ऊंचा खम्भा पानी से १४ फूट ऊंचे था । सोगाटोका 
(50 ४०८७) नामक घाटी में लोगों ने बाँध-बांधकर इतनो लम्बी जमीन को सींचने 
का प्रबन्ध किया था जिसके समान उस ज़माने में दूर-दूर तक कोई बाँध न थां। रोवा 
डेल्टा के दो प्रवाहों को जोड़तो हुई एक लम्बी नहर भी इन लोगों ने बनायी थी । 
इससे मालम पड़ता है कि एंजीनिर्यारिंग में भी ये लोग चतुर थे। 
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फोजियन ज़ाथदाद को जीवन से अधिक मुल्य देते थे इसलिए छोटी-छोटी 
यातों में खून बह जाना मामूली बात थी । जिन्दा लोगों को जमीन में गाड़ 
देना भी अनहोनी बात न थी । कंनोबजिज्म ((+५॥॥709॥97) याने मनुष्यों को 
सा जाना इतना अधिक था कि बहुत पुराने जमाने में फोीजोी का नाम ही 
अनीवड आइलेंड ((०तारीत। 50705) था । यूरोपियनों के आने के पहले 
फोजियन बड़े उदार थे लेकिसन आत्म-रक्षा के हेतु उन्हें आगन्तुकों के साथ 
अपना व्यवहार बदलना पड़ा। यूरोपियन चंदव फी ऊझकड़ी फोजी से ले जाने के लिये 
जहाजों मे आते, ओर उसे, चोन, भारत आदि स्थानों में बेंच बेहिसाब फायदा उठाते । 
फीजियनों की औरतें वे चु राकर ले जाते, उनकी जमीन पर आक्रमण करते और हर तरह 
से शोषण करते इसलिए यरोपियनों का आदर करने के जझिए फीकियनों के पास कोई 
कारण न था। फोजियनों के चरित्र में अत्यन्त प्रशंधसनोय सदगुणों और अत्यन्त निन्‍नदनोय 
बर्बरता फा सम्मिश्रण देख यूरोपियनों को बहुत आइचयय हुआ । पहले आये हुए यूरो- 
पियनों ने फोजियनों की बबरता ही देखो ऑर उसीका वर्णन किया और इसो का 
प्रचार हो जाने के कारण फोजियनों के सदगण और उनकी उच्च संस्कृति से संसार अन- 
भिज्ष रहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि फीजी के छोग संसार से अलग, सानव-सभ्यता 
से हजारों मील टूर सम॒द्र में रहते थे; उनकी उन्नति में कई बाधाएं थीं; और फिर यह 
भी ध्यान देने योग्य बात हुं कि आज के यूरोपियनों के बर्बर पू्बंज फीजियनों के कुछ 
अमानुषिक रोति-रिवाज़ों का स्वयं उपयोग करते थे-विधवाओं को गला घोंटकर मार 
डालने को फोजियन प्रथा यरोपियनों को पिशाच कहकर मनुष्यों को जला देने की प्रथा 
से अधिक बबर न थो । 

आज भी फीजियनों में उनको अधिकांग पुरानी बातें मौजूद हें । उनमें मावरियों के 
सदृश शीघ्र परिवर्तेन नहों हो रहा है । आधुनिक शिक्षा का प्रचार अभी भो फोजियमों में 
बहुत कम हे । 

सुआ छोड़ने के पहले हमारे उस दिन दो कार्यक्रम और थे-एक फिर से गवर्नर से 
मिलना ओर दूसरा सार्वजनिक भोज । 


अब हम फीजो की सारो स्थिति स्वयं देख चके थे और वहाँ की परिस्थिति के संबन्ध 
में सब बातें भारतीयों से सुन भी चुके थे। हमने उन भ-भागों को देख लिया था जिन्हें भार- 
तीयों ने गन्ने को खेती के लिये अथक परिश्रम से तंयार किया है। फोजियनों का अत्य- 
बिक सोधापन और उनके जोबन का भी हम निरीक्षण कर चुके थे ओर हमें भी मालम 


१३२ ] 


सुदूर दक्षिण पृव॑ 


हो गया था कि स्वार्थधपरायण लोग उनका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। हमने 
गवर्नर महोदय को अपने अनुभव की सारी बातें स्पष्ट रूप से कहीं । हमनेउन्हें कह दिया कि 
वहाँ के भारतीयों को फीजियनों से किसी प्रकार का झगड़ा करने की अपेक्षा हम भारतीयों 
को भारत वापस लोट जाने तक के लिये कहेंगे, पर हमने गवर्नर को यह भी बता दिया 
कि हमारे मत से झगड़ा भारतोयों और फोजियनों का न होकर उन स्वार्थपरायण लोगों 
का हूँ जो दोनों को लड़ा अपना उल्लू सीधा करने को सदा इच्छा रखते हें । अन्त में हमते 
गवनेर से संकेतात्मक ढंग से यह कहा कि भारतीयों के पास जो जमीनें हैँ उनके यहां को 
अवधि यदि किसी प्रकार भी नहों बढ़ायो जा सकती तो भारतोयों को नयी जमीनें आबाद 
फरने को दे दी जायें ओर उन्होंने जो जमीनें आबाद करने में परिश्रम किया हे उसका 
उन्हें वहाँ की सरकार हर्जाना दे दे जिस धन से वे नई जमीनें आबाद कर लें। यह बात 
गवर्नर से हुम इसलिये कह सके कि हमें मालम हो गया था कि उस द्वीप में ऐसो भूमि भो 
मोजद हूं जो फोजियनों की नहों हैँ । गवर्नर महोदय ने बड़ी शांति और सहानुभूति से हमारो 
नयी बातों को सुना और हमें आइवासन दिया कि इस विषय में जो कुछ वे कर सकते हैं 
करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे । 


रात को जिस होटल में हम ठहरे थे उसी में सावंजनिक भोज था और इस भोज के 
परचात्‌ अंग्रेजी में कुछ भाषण हुए जिनका उत्तर अंग्रेजों में मेंने हो दिया। 

इसके बाद हमें फीजी के ब्राडकास्टिंग स्टेशन जाना पड़ा क्योंकि वे फोजी निवासियों के 
लिये मेरा १५ मिनिट का तथा श्री रमन और श्री बरुआ का तीन-तीन, चार-चार मिनिट 
का संदेश रिकार्ड करना चाहते थे। ब्राडकास्टिग में जो कुछ कहा जाता हे सदा लिख लिया 
जाता हू जिससे बोलने के बीच में कोई गड़बड़ी न हो और ठीक समय बोलना समाप्त हो 
जाय । परन्तु यहाँ तीन दिन में पन्द्रह मिनिट का भाषण लिखने का अवकाश किसे मिला 
था अतः मंते बिना लिखे ही रिकार्डिंग कराने का प्रयत्न किया। घड़ो मेने सामने रख लो ओर 
बोल चला। मेरे दोनों साथियों श्री रमन ओर श्री बरुआ एवं सभी को मय मेरे स्वयं के 
आहइचर्य हुआ कि बिना एक सेकंड भो रुके, या किसो भी शब्द अथवा वाक्य के परिरवातित 
किये पंद्रह मिनिट में में अपना कथन रिकार्ड करवा सका। बिना लिखे हुए ब्राडकास्ट करने 
के_लिए ठीक,समय के भीतर इस प्रफार की कोई चीज रिकार्ड कराना मेरा एक नया 
अनुभव था। और रिकार्डिंग के बाद जब मेंने उसे सुना तब मुझे जान पड़ा कि यदि में 
लिखता भी तो भी इससे अच्छा में और कुछ नहीं लिख सकता था। जब तक मेरा 
संदेश रिकार्ड हुआ,तब तक श्री रमन ओर श्री बरुआ ने अपने अपने संदेश लिख डाले अतः 
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उन्हें तो रिकाडिग कराने में कोई कष्ट हुआ ही नहीं । 
इसके बाद फीजी की धारा सभा के पाँचों भारतीय सदस्यों से सिलने का समय नियवत 
था । यह मुलाकात कोई १२ बजे रात को समाप्त हुई । 


हमारा हवाई जहाज दूसरे दिन प्रातःकाल ६ बजे जाना था। अतः १२ बजे से ४ बज 
तक चार घंटे सोकर नित्य कर्मों से निपट हम पाँच बजे तेयार हो गये । समुद्री एरोड्रोम 
बहुत दूर न था अत: कोई सवा पाँच बजे हम वहाँ पहुँच गये । इतने सबेरे भी अनेक 
भारतोय हमें पहुंचाने आये । 

प्लेन ठीक समय उड़ा ओर जब प्लेन उड़ा उस समय मुझे कभी पढ़ी हुई एक बात याद 
आ गयी । फीजी टापू बह जगह हे जिसके बीच से 'प्रीनविच मीन टाइम' नामक रेखा जाती 
हैं । लन्दन के समय से फोजी के समय में १२ घंटे का अन्तर है अतः अन्तर्राष्ट्रीय समय के 
अनुसार फोजी से पूर्व में अमरीका की ओर एक तिथि की तिथि गणना पीछे की ओर 
करना पड़ती ह ओर पश्चिन में एक तिथि की तिथि गणना आगे को ओर। दुृष्टांत 
के लिये समझ लीजिए दस तारीख लिखना या कहना हैं तो फोजी के पूर्व की ओर 
वही तारोख नो तारीख रहेगी ओर पश्चिम की ओर दस तारीख ॥ ग्रीनविंच एक 
जगह हे और मीन का अर्थ हे मध्यवर्ती । 


जिस द्वीप में आने पर पूर्व और पश्चिम में एक तिथि का अन्तर हो जाता है, जो इतना 
छोटा होने पर भो कि सारे भूमण्डल के नक्शे में एक बिन्दु सा दिग्यायी देता हैं, प्रशांत महा- 
सागर का स्व कहलाता है, जिसे जान वेसली कोल्टर (.]०॥॥) ४४८७०७ ०७पौ।९) 
ने अपनो पुस्तक 'फोज्ञो' में सुदूर दक्षिण पूरे का भारत कहा है, इस द्वीप से बिदा 
होते हुए मेंने उसे बार-बार प्रणाम किया । फीजी के हमारे इतने सफल दौरे 
का श्रेय बहुत दूर तक भारतीय दूतावास के श्री भगतरामजो को हूं । 
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जी के सुआ से आस्ट्रेलिया के सिडनी तक को यात्रा अब तक की इस 

दौरे की सारी हवाई यात्राओं से लम्बी यात्रा थी। सुआ से सिडनी पहुँचने 

में विमान को १४॥ घंटे लगते थे और इतनी लम्बी यात्रा में विमान केवल डेढ़ घंटे के 
लिये नये कंलीडोनिया' के टापुओं में से नौमिया' नामक टापु पर उतरता था। प्रशॉत 
महासागर के ये न्यूकेलीडोनिया नामक टापू एवं प्रशाँत महासागर के ही टाहिटोी' 


|: 


नामक टापु फ्रांस के अधिकार में हें और यहाँ फरासीसी बस्ती है । 


हमारा हवाई जहाज ठीक समय नौभिया में उतरा और अब तक हम जहाँ जहाँ गये 
थे वहाँ से इस स्थान में कितना अन्तर हैं यह मालम होने में हमें बहुत समय नहों लगा । 
पहला अन्तर हमें विदित हुआ उस वक्‍त जब हमारो मोटर बस बाँई ओर से न चलकर 
दाहिनी ओर से चली। दूसरा फर्क हमें मालम हुआ भाषा का, वहाँ के लोगों को अंग्रेजी में 
कुछ भी समझाने में कठिनाई पड़ती थी और अधिकांश बातें इशारों से करनी पड़तों थों 
ओर तीसरा अन्तर मालूम हुआ होटल में काम करने वाली रमणियों के व्यवहार से । 
इन फरासीती छोकरियों का व्यवहार कितना अधिक मुदु था और इनके ओठों 
पर कंसो सुन्दर मुस्कराहट रहतो थी । 

होटल में कुछ खा पीकर हम फिर हवाई जहाज पर आ गये और फिर से उड़ कर जब वह 
सिडनी पहुँचा उस समय चाहे सिडनी में ६॥ ही बजे हों पर यथार्थ में सुआ से चल कर 
हम यहाँ १२॥ घंटों में न आकर १४।॥ घंटों में पहुँचे थे, क्यों कि सुआ से सिडनी का 
समय दो घंटे पीछे था । 


समुद्री एरोड्रोम पर भारतीय व्यापारो प्रतिनिधि श्री बल्शी और आस्ट्रेलियन सरकार 
के प्रतिनिधि हमारे स्वागत के लिये मोजद थे । 
“मेटाकॉम” नामक सिडनो के एक प्राइवेट होटल में हमें ठहराया गया । इस होटल 


के मालिक सचमुच बड़ेही सज्जन थे और इन्होंने मेरे शाकाहारी भोजन का जितना सुन्दर 
प्रबन्ध किया उतना अब तक कहों नहीं हुआ था । 
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श्री बख्शी ने मुझे बताया कि भारतोय संस्कृति ओर गांधोजी' पर मेरे भाषण का 
प्रबन्ध आज रात को हैं और नाट्य शास्त्र पर कल दीन बजे तीसरे पहर । 


यद्यपि १४॥ घंटे की इस यात्रा से में कुछ थक अवरय गया था पर जल्‍दी से मुंह-हाथ 
धो और कुछ खा-पीकर ठीक ८ बजे में अपने भाषण के स्थल पर पहुँच गया । यद्यपि श्री 
बरुशी ने मुझे कह दिया था कि में कुछ विश्वामकर ८ बजे के स्थान पर साढ़े आठ बजे भी 
पहुँच सकता हूँ, पर समय की पाबन्दी में न रखे, मुझ से यह कंसे हो सकता था ? कुछ 
लोगों को घड़ी के अनुसार चलने में झुंमलाहट होती हें पर मुझे यदि कभी घड़ी के अनुसार 
न चलने का मौका आ जाय तो उसमें झुंझलाहट होती हें । 

कितना अच्छा समुदाय जमा हुआ था आज के आयोजन में। यहाँ के प्रधान मंत्री, चोफ 
जस्टिस, अन्य मंत्री, धारासभा के सदस्य, साहित्यिक, सभो प्रकार वेः लोग उपस्थित थे । 
आयोजन का रूप सभा का न होकर पार्टी का था; घमना-फिरना, खाना-पोना, बात- 
चोत । घमते-फिरते, खाते-पीते और बातें चलते हुए ही कोई ९ बजे एक सज्जन ने घोषणा 
को कि में अब भारतीय संस्कृति और गांवी जो पर बोलना शुरू कर रहा हैं । घोषगा 
होते ही उपस्थित महिलाएं और पुरुष मेरे चारों ओर जमा हो गये, कोई सोफों में और 
कुसियों पर बेठ गये, कोई उनके ह॒त्थों पर और कोई खड़े ही रहे । खाना-पीना भी 
चलता रहा । इस प्रकार के आयोजन में बोलने का मेरा पहुला अवसर था और मेंने यह 
सोचकर कि ऐसे अवसर पर लोग आमोद-प्रमोद की मनस्थिति में टोंगे न कि भाषण 
सुनने की। अपना भाषण कोई बीस मिनिट में ही समाप्त कर दिया । पर जब मंने अपना 
नाषण समाप्त किया तब अनेक व्यक्तियों ने मुझे कहा कि में और अधिक क्‍यों नहों 
बोला; उनके लिये वह इतना नवीन विषय था कि वे उस पर और बहुत सुनना चाहते 
थे। मेरे भाषण के पदचात्‌ कोई डेढ़ घंटे तक बह आयोजन और चला और इन डेढ़ घंटों में 
अधिकांश चर्चा मेरे भाषण को बातों पर हो होतो रही । मेने देखा कि ऐसे आमसोद-प्रमोद 
के वातावरण में भी सभी लोगों ने अत्यधिक ध्यान से मेरो बातें सुनी है और उन पर 
वे विचार कर रहे है। कई लोगों ने मझे स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इसे मानते हे कि 
इस त्स्त संसार का त्राण गांघोजो के बताये हुए मार्ग से ही हो सकता है । 

जब में होटल पहुँचा उस समय साढ़े ग्यारह बज रहे थे। अब तक की इस सारी यात्रा 
में आज पहला दिन था जब मुझे थकावट मालूम हो रही थी । फीजो का लगातार तीन 
दिन का व्यस्त कार्यक्रम, चोथे दिन १४॥ घंटे को हवाई उड़ान और उसके बाद हो ३॥। घंटे 
का यह आयोजन और उसमें भाषण यदि मेरे सदश मजबत आदमी को भो थका दे तो 


१३६ | 


सुदूर वक्षिण पूर्य 


यह आइचयें की बात न होना चाहिये । 


दूसरे दिन तोन बजे तक कोई काम नहों था। सिडनी यद्यपि में सरसरी तौर पर 
न्यूजीलेंड जाते हुए देख चुका था, पर आज बाजार में कुछ खरीदने की इच्छा से निकला । 
कुछ स्टोरों में मे गया । ये स्टोर भी आकरलेंड के स्टोरों के सदृश ही थे; वरन्‌ उनसे भी 
कहीं बड़े । नुझे कहा गया कि बड़े दिन के निकट होने के कारण यहाँ की चहल-पहुल भी 
और बढ़ गई हैँ । यहाँ के एक स्टोर में मेने आज एक नयी चीज देखी-यह था चलता हुआ 
जीना । आदमी चढ़ने वाले जीने की किसी भी सीढ़ी पर चढ़ जाते या उतरने वाले जीने 
को किसी भी सीढ़ी पर और सीढ़ियाँ चढ़तीं तथा उतरतीं । बिना अपने पैर चलाये सात- 
सात मंजिल तक वे पहुँच जाते और सात-सात मंजिल से उतर आते । विचित्र सी चीज 
थे ये जीने । 

तोसरे पहर तोन बजे मेरा नाटक पर भाषण था। आज के समुदाय में केवल ऐसे लोग 
आये थे जिन्हें इस विषय से केवल प्रेम ही नहीं था, पर जिनमें से अनेझ विविध नाटकों में 
अभिनय कर चुके थे। अभी हाल हो में इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल को अंग्रेजी 
में बड़ी ही सफलतापूर्वक खेला था। इस नाटक में जिन पुरुषों ओर महिलाओं ने अभिनय 
फिया था उनका परिचय म्‌शे दुष्पन्त, शकुन्तला, कण्व, प्रियम्वदा आदि नामों से कराया 
गया । शकुन्तछा तो सचनुच शकुन्तला सी ही दिखतो थी । बहुत थोड़े से वस्त्र उसके 
अंगों पर थे अतः उसे देख उस काल की वस्त्र भूषा तक का स्मरण हो आता था। 

मेरे भाषण को अत्यधिक शॉति और तन्मयता से इन लोगों ने सुना ओर भाषण के 
पइचात्‌ इन्होंने मुझसे बहुत से प्रइन भी पुछे । इस भाषण की लिखी हुई प्रति की यहाँ 
भी माँग हुई । 

फंनबरा हमारा विमान ९ बजे रात को जाता था। यह स्पेशल चार्टंड बिमान था, 
क्योंकि कंनबरा कान्फरेन्स के तीस प्रतिनिधि इस विमान से कंनबरा जा रहे थे । इन 
तीस प्रतिनिधियों में भारतीय प्रतिनिधि में अकेला ही था क्योंकि श्री ज्ञाह न्यूजीलेड से 
आस्ट्रेलिय। आकर आस्ट्रेलिया के दूसरे प्रधान नगर संलबने देखने चले गये थे और वहाँ 
से कंनबरा पहुँचने वाले थे तथा श्री वंकटरमन ओर श्री बरुआ आस्ट्रेलिया के दृश्य देखने के 
लिये आज प्रातःकाल ही मोटर से कंनबरा रवाना हो गये थे । 


सिडनी से कंनबरा लूगभग २०० मील हे। हमारे प्लेन को वहाँ पहुँचने में केवल एक 
घंटा लगा । हम कोई १० बजे फंनबरा पहुँच गये। हवाई अड्डे पर आस्ट्रेलियन सरकार 
के प्रतिनिधियों के सिवा भारत के आस्ट्रेलिया के हाई कमिइनर श्री बिलोपासहजी तथा 
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उनके मातहृत सब लोग उपस्थित थे । 
“कंनबरा होटल” नामक होटल में हमें ठहराया गया और कल होने वाली परिषद के 
कार्यक्रम तथा समय की भी उसी समय हमें सुचना मिली । परिषद कल २॥ बजे से थी । 


परिषद में भाग लेने के लिये अमेरिका से दो महादय आये थे। इनके नाम थे-सीनेटर 
थियोडर फ्रेंसिस ग्रीन और नेटर होमर फर्ज्यंसन । इनके अतिरिक्त कालोनी के प्रतिनिधियों 
को छोड़ बाकी सब प्रतिनिधि ब॒लाये गये थे। कंनेडा के प्रतिनिधियों के सिवा शेष प्रतिनिधि 
आ भी चुके थे। कैनेडा के प्रतिनिधियों के न पहुँच सकने का कारण 'विन्डी वेलिगटन' की 
“विन्ड' थी । जब वे लोग वहाँ से रवाना होने वाले थे उस समय से इतनी ज्यादा तेज 
हवा चल रही थी कि हवाई जहाज का उड़ सकता संभव न था। हमारे अध्यक्ष सीनेटर 
रुबक भी इन्हीं लोगों में से थे और अब्र ये लोग कल रात को पहुँचने वाले थे; परन्तु 
इसके कारण परिषद अधिवेशन मुल्तवी नहीं किया जा रहा था जो उचित बात थी । 
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केनबरा आस्ट्रेलिया की राजधानी हे । छोटी सी जगह । आबादी कोई बीस 
हजार; और जो लोग कंनबरा में रहते हें प्रायः सरकार से संबन्धित । 
कनबरा में कुछ देखने योग्य नहीं हे यह मानकर कान्फरेन्स के आरम्भ होने तक का 
समय मेंने लिखने पढ़ने में लगाने का तय किया, पर मेरे तीनों साथी घूमने के लिये अवदय 
निकले । इन्होंने लौटकर मुझसे कहा कि कंनबरा में और तो सचमुच कुछ भी दशनीय नहीं 
है, पर में वहाँ की लड़ाई को यादगार ( वार मेमोरियल ) अवदय देखूं। साथियों के इस 
सुझाव के कारण सें इस यादगार को देखने गया । सचमुच में यह्‌ यादगार दरशेनीय हे । 
यह यादगार गत युद्ध की नहों सन्‌ १४-१८ वाले युद्ध की हे । भवन तो इसका भब्य है 
ही, पर विशेषता भवन में न होकर उसके भीतर जो चीजें रखी और सजायी गयी हें उनमें 
है सुन्दर से सुन्दर चित्रों में लड़ाइयों का चित्रण, स्वाभाविक से स्वाभाविक आदमकद 
मृतियों के समह्‌ और उनके भी लड़ाइयों के दृश्य, बड़ी-बड़ी टेबिलों पर लड़ाई के नक्शे, 
सब कुछ दर्शनीय हें । फिर सन्‌ १४-१८ वाले युद्ध में जिन आयुधों का उपयोग किया 
गया था वे आयुध, यहाँ तक कि टेंक, एरोप्लेन आदि भी सजाये गये हें । 


इस स्मारक के निर्माण का निशचय युद्ध-स्थल में हुआ । बुलकोर्ट (89]८ (१0५०४) 
के मेंदान में आस्ट्रेलियन सेनिकों ने, अपने दिवंगत साथियों की यादगार में यह स्मारक 
बनाने का पुण्य निदहचय किया और उन्हींने इसका निर्माण कराया। यह इस स्मारक को 
अद्वितीयता हे कि न तो वह युद्ध का दिग्द्शन कराने वाला अजायब घर हू, न युद्ध का 
गुणगान करने वाला केन्द्र; वह्‌ तो एक पुनोत स्मारक हे जिसका आदि से अन्त तक 
निर्माण आस्ट्रेलिया के सिपाही, नाविक और हवाई सेनिकों ने किया । प्रथम महायुद्ध 
१९१४-१८ के बाद ब्रिटेन, ब्रिटिश डोमिनियन और मित्र राष्ट्रों की सरकारों ने कई 
बहुमूल्य स्मारक इस संस्था को भेंट किये हैँ । मृत सैनिकों के मित्रों और कुट्म्बियों से भी 
अनेक वस्तुएँ इस संस्था को प्राप्त हुई हैं । इन भेंटों से इस संस्था की महत्ता कई गनी बढ़ 
गयी हूँ । 
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आस्ट्रेलिया के इस महात स्मारक में प्रवेश करते ही दर्शक को एक अत्यन्त अगाध ओर 
अविनाशी आनंदानुभव होता है । प्रवेश मार्ग के बाद बड़ा सुन्दर चोक हे जिसमें परम 
दांति प्रदान करनेवाला बाग है और विचार-कुंड (९००! ० ]२८(॥८८४०४) नामक बड़ा 
चित्ताकर्षक तालाब । इसके आगे बड़ी ऊम्बी स्मृति-दालान जिसके दोनों ओर दीवालों 
पर दिबंगत बहादुरों के नाम अनश्वर ढंग से अंकित है । इस स्मारक में निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण विभाग हें- 
समुद्री सेना विभाग 
गेलीपोली ((४५]॥])0॥) विभाग 
पेलेस्टाइन विभाग 


(४) वायुयात विभाग 
(५) चिकित्सा विभाग 
(६) फ्रांस और बेल्जियम विभाग 
(७) वर्दी और पारितोषक विनाग 
) तोप विभाग 
(९) बहुदु शस्त्र, विशिष्ट घुद्ध-कला-प्रद्शती और टेंक विभाग 

इस यादगार को देखकर शेरे मन में उठा कि गांधीजी की ओ यादगार हम बनाना 
चाहमे हे, क्या ही अच्छा हो यदि वह भो इरो प्रकार उनके जीवन तथा उस समय के भार- 
तोय इतिहास के संबन्ध रखने वाली म॒तियों, चित्रों, नक्शों आदि के सहित वन सके । इस 
यादगार को देखकर तो में इस भत पर पहुँचा हूँ कि गांधीजी फी यादगार बनाने के लिये 
हम जिन शिल्पकारों को नियुक्त फरें उन्हें पहले सारे संसार की मुख्य-मुख्य यादगारों को 
देखने फे लिये भेजदा चाहिबे और इन सब बादगारों को देखकर वे गांधीजी के यादगार 

९ 

की योजना बनावें। 

स्व प्नीलेंड के नेसगिक दृश्यों के सिवा इस यात्रा भें हमने जो कुछ देखा था उन सबसें 
आस्ट्रेलिया फी लड़ाई की इस यादगार का प्रथम रथान है, यह में मुक्त कंठ से कह सकता हूँ । 
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आस्टेलिया के केनीबरा की सरकारो इमारतें 





श्र 


ड्द 


कनबरा की परिषद ता० १० दिसम्बर को ठीक समय २॥ बजे आरम्भ हो गयी। 
न्यूजीलेंड और फेनबरा कान्फरेन्स का अन्तर हमें उस परिषद के प्रारम्भ होते हो ज्ञात 
हो गया। न्यूजीलेंड की परिषद में सब देश बराबर के हें यह जान पड़ता था और लड़ाई में 
सुरक्षा फंसे की जाय इस पर तथा अन्य भी अनेक महत्वशाली विषयों पर विचार विमर्श 
हुआ था। पर कनबरा में यह बात नहीं थी । कंनबरा में तो सबसे प्रधान स्थान था अमरिका 
के दो प्रतिनिधियों का, चाहे अन्य देश कितने ही महत्वशाली षयों न हों और चाहे अन्य देश्ञों 
के प्रतिनिधियों की संख्या भी कितनी ही अधिक क्‍यों न हो । अमरीका के प्रतिनिधियों के 
बेठने का स्थान सबसे प्रथम था, इंग्लिस्तान के प्रतिनिधियों से भी पहले और वे सबसे ऊँचे 
स्थान पर बठाये गये थे, इतना ही नहीं, हर देश के प्रतिनिधि अपने भाषण में जम सीफा की 
प्रशंसा ही नहीं उनकी खुशामद करता हुआ, अमरीकन नीति की हाँ में हाँ मिलाता था, 
इंण्लिस्तान के प्रतिनिधि सबसे अधिक । और फिर जिस विषय पर कैनबरा में वाद विवाद 
हुआ यह लड़ाई से सुरक्षा अथवा अन्य कोई विषय नहीं, लड़ाई आक्रमणकारी लड़ाई थी । 
लड़ाई की तेयारी बड़े से बड़े परिमाण में सब देश करें, अमेरिका का हशारा पाते ही बिना 
स्वयं कुछ भी समझे बूझे उस लड़ाई में आँखें बंदकर कद पड़ें । लड़ाई ही सबके दिवस की 
चिन्ता और रात्रि का स्वप्न हो और हर बात में अमरिका के इशारे पर यदि आवश्यकता 
ही तो लोग नहीं, सारा देश नंगे होकर नंगा नाच नहीं, नग्न महाताण्डव करे। जो यह न करे 
वह शांति का उपासक नहीं, जो इस पर आलोचनात्मक विचार तक करना चाहे वह 
संसार द्रोही, बुजदिल, निकस्मा । यह कंनबरा कान्फरेन्स का संक्षिप्त वर्णन है । 
दगन्फरेन्स का उद्घाटन आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री सेनजीज ने किया । उसके 
पश्चात्‌ हर देश के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के भाषण हुए । आज मेरा भाषण यहाँ जरा 
भी पसन्द नहीं किया गया । भाषण को भाषा, बोलने की प्रणाली इस सब बातों में कोई 
दोष नहों, पर भाषण में जो कुछ कहा गया वह भारतीय प्रतिनिधि संडल को छोड़ अन्य 
किसी को पसन्द नहीं आया | भेरे कथन का सारांश था कि भारत युद्ध नहीं शांति 
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चाहता है और झगड़ों को परस्पर वार्तालाप द्वारा निपटाना चाहता है । भारत की यही 
परम्परा रही है, यही गांधीजी ने हमें सिखाया हूं और यही हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर 
लाल नेहरू तथा भारत सरकार की नीति हूँ । मेंने यह भी कह दिया कि यदि चोन को 
प्‌० एन० ओ० में ले लिया जाता और ३८वीं रेखा को पार न किया जाता तो आज जो 
परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह न होती । कनबरा कान्फरेन्स के वायुमंडल में भला ऐसा 
भाषण किसी को रुचिकर केसे हो सकता था ? 
दूसरे दिन जब श्री शाह ने भी इन्हीं बातों को अन्य ढंग से कहा तब तो भारत 

के प्रति अप्रसन्नता और बढ़ गई । 


जो कुछ हो, भारत का जो दृष्टिकोण हे उसे भारतोय प्रतिनिधि मंडल ने बड़े मृदु 
शब्दों में पर सर्वेथा स्पष्ट रूप से रखने का प्रयत्न किया जो उसका कतेंव्य था। 


कंनबरा में पहले दिन २॥ बर्ज दिन से तीसरे दिन १ बजे दिन तक इसो एक विषय 
पर वादविवाद होता रहा । भारत के प्रतिनिधियों को छोड़ शेष प्रतिनिधियों की मुद्रा, 
उनके भाषण आदि सब से एक ही बात जान पड़ती थी कि उन्हें लड़ाई का हिस्टीरिया 
ही गया है । और उन्हें आज दुनिया में ही नहीं, अपने भी आगे-पीछे, दायें- बायें, ऊपर-नीचे, 
सर्वेत्र लड़ाई, केवल लड़ाई दोख पड़ रही है । 

कंनबरा कान्फरन्स १२ तारीख को समाप्त हुई, पर श्री ज्ाह और में तारीख ११ की 
शाम को ही प्लेन से सिडनी लोट आये क्‍योंकि निश्चितत कार्यक्रम के अनुसार उसी दिन 
रात को हम हिन्देशिया जा रहे थे । 


और जब हम कंनबरा से सिडनी प्लेन में लौट रहे थे उस समय कितनी बातें मेरे मन 
में उठों । 


आज कामनवंल्‍थ में अमरीका के शामिल न रहने पर भी वही कामनवेल्थ का सच्चा 
नेता है। शान्ति के नाम पर, शान्ति की स्थापना के लिये युद्ध का यह महान्‌ आयोजन, यह 
महान्‌ अनुष्ठान किया जा रहा हे । समर पहले भी था, पर उस समर में वीरता थी, बाहु- 
बल का स्थान था, आज के युद्ध को क्या उस काल के युद्ध की संज्ञा दी जा सकती हें ? 
आज का युद्ध था ह॒त्याकाण्ड, बड़े से बड़ा हत्याकाण्ड ॥ उस काल के रण को केवल बुरा 
ही नहों, अच्छा भी माना जाता था, क्यों कि उसमें व्यक्तिगत वीरता भी जो रहती थी, 
आज के युद्ध;।कोी कोई अच्छा नहीं कहता, सब भरपेट उसकी निदा करते हूं, फिर भी 
प्रवत्त उसो में हें । बारूद ईजाद होने के बाद समर के जो साधन बनने लगे, उन में वीरता 
धीरे-धीरे कम होती गयी । विस्फोटक पदार्थ का आरम्भ बारूद से हुआ और विस्फोटक 
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पदार्थ में आज जगत्‌ पहुँच गया हे परमाणु बम तक । यदि मानव की हिसा वत्ति और 
अधिकार लिप्सा ऐसी ही रही तो यह भी असम्भव नहीं कि कोई ऐसे विस्फोटक पदार्थ का 
निर्माण हो जिससे हमारी इस पृथ्वी तक के टकड़े-टुकड़े होकर सारी सभ्यता, सारो संस्कृति, 
अरे ! मानव तक का पूर्ण विनाह हो जाय । और यदि ऐसा हुआ तो इस नाश का जिम्मे- 
दार कौन होगा-मानव, सुष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसमें पशुत्व के साथ देवत्व भी निवास 
करता है यह कहा जाता हे ! पर इस प्रलूय के बचाने का भी कोई उपाय हूँ ? बहुत सोचने 
पर भी मुझे हिसा से सामना करने के लिये अहिसा के अतिरिक्त ओर कुछ भी नजर न 
आया। गांधीजी का मार्ग ही इस संसार को बचा सकता हें । पर उस पर संसार को चलाने 
के लिये गांधी जी के सदश महापुरुषों को भी तो आवश्यकता हे ? काश गांधीजी कुछ वर्ष 
ओर जी सकते ! बार-बार मेरे मष्तिक में यही वाक्य चक्कर काटने लगा और फिर मुझे 
इंग्लिस्तान द्वारा अमरीका की खुशामद याद आते ही ब्रिटिश साम्राज्य के पुराने दिन 
याद आ गये जिन्हें मेंने स्वयं देखा था। इस राज्य में भोगोलिक दृष्टि से सूर्य नहीं डबता 
था । यही नहीं, केसी ज्ञान शोकत भी थी इसकी । सन्‌ १९११ में सम्राट पंचम जार्ज के 
राज्याभिषेक का जो दरबार दिल्‍ली में हुआ था वह ब्रिटिश सा श्नाज्य के परर्णोत्कर्ष का 
शायद सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ा दृश्य था। में भी उस दरबार में गया था। उस 
काल के न जाने कितने दृश्य मुझे याद आये । वही इंग्लिस्तान आज अमरिका का चरण- 
चुंबन कर रहा था। मुझे संस्कृत की एक उक्ति का एकाएक स्मरण आ गया। 


“तोचर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 


तो चाहे साम्राज्य हो, चाहे कुटुम्ब, चाहे व्यवित, एकसा समय सचमच किसी का 
नहीं रहता । 

सिडनो पहुँचते-पहुँचते में न जाने इसी प्रकार के कितने विचारों में ड्बता और 
तरता रहा । 


जब हम लोग सिडनी पहुँचे तब मालम हुआ कि पोर्ट डारविन का मौसम खराब होने 
से आज रात को प्लेन ही नहीं जायगा । रात की हवाई जहाज की यात्रा से में पहले घब- 
राता था, पर आज उससे छुटकारा मिलने पर मुझे हे न होकर उल्टा खेद हुआ । अब 
में जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहता था। यहाँ तक कि कंनबरा से लोटते हुए मुझे इस 
बात पर भी खेद हुआ था कि मेने हिन्देशिया आदि जाने का कार्यक्रम बना डाला। कंनबरा 
कान्फरेन्स के पश्चात्‌ जिस काम को में आया था वह समाप्त हो चुका था। भारत और घर 
फे लोगों को छोड़ इतनी दूर आने में मुझे एक दो दिन बड़ा अटपटा भी लगा था। मेरी 
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इस मनस्थिति का वर्णन पीछे किया भी ऊः सुका हैं। काम समाप्त होते ही में फिर जिसे 
अंग्रेजी में होमसिक' कहते हैँ, वह हो गया था घर के लिये आतुर'। यद्यपि में दर्षों जेल 
में रहा हैँ, यात्रा भी कम नहों करता, घर वालों से अलग भी बहुत रहता हें पर इतने पर 
भी में समझता हूँ कि रावंजनिक प्राणी की अपेक्षा में घरेलू जीव अधिक हूँ । 

हाँ, केंनवरा का हाल एक बात और कहे बिना तो अवरा हूं: रह जायगा। भारतीप 
प्रतिनिजि श्री दिलीयसिए भो एक आदर्श प्रतिनिधि हैं। उन्हें अपने वंश से भी परम्परा 
प्राप्त हुई है, शिक्षा प्राप्ति में उन्होंने उसे बढ़ाया और अधिक बढ़ाया और अपने क्रिफेट के 
खेल में । उनकी मिठास, उनकी सोजन्यता, आदि ने इन गुणों में मिलकर उनको एक आदर्श 
दूत बना दिया हैँ । उनकी पत्नी इस सोने में सुगन्ध हें। मेने सुना, वे यहाँ बड़े ही लोकप्रिय 
हैं । जो व्यक्षित अबने नौकरों तक की बीमारी में टहल करता हो, स्वयं बाजार जाकर 
उनकी दवा लाता हो, वह लोकप्रिय न होगा तो होगा क्ष्या ? हमारी भी इस दस्पति ने 
बड़ी खातिर की, जिसमें सबसे बड़ी खाततर थी बड़ा अच्छा खाना देना । इस दूतावास के 
अन्य व्यक्ति भी बड़े अच्छे हूं । 
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खिडनो से हिन्देशिया जाने का हमारा कार्यक्रम तारोव ११ की रात को था 


और ता० १२की दोपहर से ता०१७ के प्रातःकाल तक हिन्देशिया में ठहर बहां 
के प्राचीन सांस्कृतिक स्थानों के देखने का, परन्तु ता० ११ की रात को ही नहों ता० 
१४ के प्रातःकाल तक हम सिडनो नहों छोड़ सके। इसका पहला कारण तो यह हुआ कि 
पोर्ट डारबिन में बड़ा भारो तुफान आ गया ओर तूफान में हवाई जहाज का पोर्ट डारबिन 
में उतर सकना खतरे से खाली नहीं था। डारबिन और सिडनी के बीच के तूफान को हम 
न्यूजीलेंड जाते हुए भी देख चुके थे। दूसरे जब वह नेसगिक तृफान समाप्त होने को आया तब 
सिगापूर के मानवों नें दंगा कर सिगापुर में मानवी तृफान को खड़ा कर दिया। इन तृफानों 
का नतीजा हमें भी भोगना पड़ा । ता० १२ की दोषहर के बदले हम जकारटा ता० १५ के 
प्रातःकाल पहुँचे । ता० १५ के प्रातःकाल से ता० १७ के प्रात:काल तक हिन्देशिया में कुछ 
भी देख सकना असंभव था। आगे ओर कुछ दिन ठहरने का प्रइन इसलिये नहीं उठता था कि 
भारतीय संसद का अधिवेशन ता० २० दिसम्बर या उसके १, २ दिन बाद समाप्त हो रहा 
था ओर मुझे दिल्‍ली से सुचना पर सूचना मिल रही थी कि अधिवेशन समाप्त होने के पहले 
या उसके समाप्त होते होते मुझे इस प्रतिनिधि मंडल का नेता होने के कारण दिल्ली अवश्य 
पहुँच जाना चाहिये , क्योंकि एक तो भारतीय संसद के सदस्य इस प्रतिनिधि मंडल के 
कार्प के संबन्ध में कुछ सुनना चाहते हूं, दूसरे हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू लन्दन जा रहे 
हैँ अतः उनसे भी मुझे जल्दी से जल्दी मिलना आवश्यक हे। भारतीय संस्कृति से दिलचस्पी 
होने के कारण में हिन्देशिया के स्थानों को देखने के लिये बड़ा उत्सुक था और न्यूजीलेंड 
जाते हुए हिन्देशिया घमने का मेने भारतोय दूतावास के प्रतिनिधि की सलाह के अनु- 
सार एक कार्यक्रम भी बनाया था। यद्यपि कंनबरा कांफ्रेन्स के बाद में होमसिक' हो गया 
था फिर भी हिन्देशिया जा सकता तो मुझे हुए हो होता, परन्तु उपर्यक्त कारणों से मुझे 
इस लोभ का संवरण कर सिडनी से सीधे कलकत्ता आने का नि*चय करना पड़ा। और 
जब हिन्देशिया में कुछ देखने की संभावना न थी तथा कलकत्ता सोधे आना था तब मेंने 
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जल्दी से जल्दी कलकत्ता पहुँचना उचित समझ ता० १९ के बदले ता० १६ को ही कलकत्ता 
पहुँचने का कार्यक्रम बनाया । जहां तक मेरे अन्य साथियों का संबन्ध था-भी सिधवा तो 
बहुत पहले भारत पहुँच चुके थे, श्री शाह बंबई जाना चाहते थे और उन्हें ता० १९ के पहले 
सिगापूर से बम्बई कोई वायुयान न मिल रहा था। श्री बेंकटरमन चाहे एक ही दिन को 
क्यों न हो, हिन्देशिया ठहरना चाहते थे और श्री बरुआ तो मौजी जीव थे ही, उन्होंने १५ 
दिन हिन्देशिया में ठहरने का तय कर लिया था । अतः जकारटा में मेरे सब साथियों 
का और मेरा साथ छूट गया ओर में अकेला हो आगे बढ़ा । 


यह मानव मन कंसा अद्भुत है इसका मुझे फिर एक अनुभव हुआ न्यूजोलेंड आते 
हुए इस अकेलेपन के कारण में कितना व्यथित था, पर आज इस अफेलेपन का मेरे मन पर 
जरा भी प्रभाव न था। हिन्देशिया न जा सकने का मुझे दुख भी हुआ था, पर वह भी में 
बड़ो जल्दी भूल गया। मेरे शरोर के भारत पहुँचने के कहीं पहले मेरा मन भारत पहुंच गया 
था। वहां फिर से माता जो के दशेन होगे, पत्नी से मिलंगा, लड़के लड़कियों, बहुएं दामादों 
पौत्र पौत्रियों, मित्रों साथियों सब से भेंट होगी। पुनः उस पुण्य भूमि, उस सुजला सुफला 
हस्य इ्यामला धरा के दर्शन होंगे । कितना हर्ष होगा मुझे भारत पहुँचकर और इन सब 
बान्धवों से मिलकर तथा स्वर्गादपि गरीयसो जन्म भूमि को देखकर, कितने ये सारे बार्धव 
हषित होंगे मुझसे मिलकर और किस प्रकार मेरी जन्मभूमि मुस्करायगो मुझे विदेशों में 
जो ऐसी सफलता मिली हु इस पर । नेताओं को, साथियों को, जनता को जिन्होंने मुझे 
बड़ी बड़ो आदशाओं और आकांक्षाओं से बड़े बड़े समारोह कर इतनी दूर भेजा था, सभो 
को तो मेरे लोटने से ओर जो कुछ भारतीय प्रतिनिधि मंडल कर सका उस सब के 
सुनने से संतोष होगा । इन भावनाओं से मेरा मन ओतप्रोत भरा हुआ था और इन भाव- 
नाओं के कारण में सर्वथा भूल गया अपने अकेलेपन को, मेने एकदम विस्मृत कर दिया 
हिन्देशिया न जा सकने के दुःख को । एरोप्लेन की जगह कहों राकेट होता तो इस समय 
उस में बेठ कर में भारत लौटता । मन के वेग के सदृश कोई अन्य वाहन होता तो उसका 
मेंने उपयोग किया होता । एरोप्लेन को चाल भो मुझे धीमी अत्यन्त धीमी जान पड़ने लगी । 
सिडनो से कलकत्ता पहुँचने में इसे कितना अधिक समय लगता हैँ ? बार-बार यह जमोन 
पर उतर उतर कर इतना समय आखिर नष्ट क्‍यों करता हूँ ? कितना धीरे धोरे चलता है 
यह कि सिडनी से कलकत्ता सात हजार मील की यात्रा में अढ़ाई दिन ! कितना अधिक 
समय है यह ओह ? मानव इतना प्रयत्न करने पर भी अब तक केवल छकड़ा गाड़ो से 
लेकर एरोप्लेन तक हो पहुंच सका। कितना श्रम, कितना धन खर्च हुआ, कितनो जानें गयों 
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और प्रगति बस इतनी ही कि छकड़ा गाड़ी से एरोप्लेन । सात हजार मोल की यात्रा 
अढ़ाई दिन में । 

और जब सें सिगापुर बिना किसी घटना, कष्ट या “बंपिग' के ता० १५ को दोपहर को 
पहुँचा तो मेंने देखा कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो गये हैं । भूमध्यरेखा के दक्षिण 
में उत्तरायषण का ठोक सध्य था और जब था दक्षिणायन का मध्य । महीने, पक्ष, सप्ताह 
कुछ भो नहीं लगे थे भगवान भास्कर को उत्तरायण के मध्य से एकदम दक्षिणा- 
यण के मध्य में आने में । एक ही दिन में आदित्य उत्तरायण से एकदम दक्षिणायन में आ 
गये थे । आज सायंकाल की संध्या से ही मेंने संध्या का संकल्प पुनः परिवर्तित करने का 


निरचय किया । 
सिगापूर में तस्वीर उतारने का कमरा, फाउन्टेनपन, चइसें के फ्रेम आदि चुंगो के 

महसूल न रहने के कारण बहुत सस्ते मिलते हैं यह मेंने सुना था अतः भारतीय दूतावास 
के बेरिस्टर श्री रेगी को साथ लेकर में कुछ खरीद करने बाजार गया। दंगे के कारण यहाँ 
लोग बड़े शंकित से थे और यद्यपि कुछ दूकानें खुल गयों थीं तथा परिस्थिति अब काब में 
आ गयी थी तथापि ७ बजे शाम से करफ्यू लगने बाला था, अतः खरोद के काम को में 
जल्दी समाप्त कर लेना चाहता था; इसलिये मेंने आज लंच का मोह भी छोड़ संध्या के 
भोजन तक उपवास करने की ठानी । सिगापुर की परिस्थिति के कारण कुछ लोगों ने 
मुझसे कहा कि बाजार में घ्मना कुछ बहुत अच्छी बात न होगी, पर मुझ पर इसका कोई 
असर न पड़ा । इसका कारण था। मे न जाने कितने इस प्रकार के हिन्दू-मुस्लिम दंगे देख 
चुका था; उन दंगों के समय लोगों के सहायता जबलपुर के उन क्षेत्रों में घम चुका था 
जहाँ यें दंगे होते थे । हाँ, इस समय मुझे उन दंगों के कुछ दश्य अवश्य स्मरण आये । फंसे 
पागल हो जाते थे लोग इन दंगों के समय ! व्यक्तिगत शत्रुता किसी को किसी से न होने 
पर भो किसी का किसी एक विशेष समुदाय का होना और किसी का दूसरो विशेष समुदाय 
का, एक दूसरे को लड़ा देने के लिये, अरे एक दूसरे को जान तक लेने के लिए काफो 
होता था। भारत के उन दंगों के मूल में जो साम्प्रदायिकता थी उसने भारत का विभा- 
जन तक करा डाला। और जब इस विभाजन की बात मेरे मन में आयी तब में सोचने 
लगा कि यदि हमें आतुरता ने प्रेरित न किया होता और हम कुछ थेय से काम लेते तो 
शायद देश का विभाजन भी न होता ओर हम स्वतंत्र भी हो जाते। यह विभाजन-ओह ! 
यह विभाजन ही हमारे इस समय के प्रधान अन्न कष्ट, शरणार्थियों की समस्या, काइसोीर 
युद्ध, न जाने कितने कष्टों ओर समस्याओं की जड़ था। जो कुछ हो, अब तो वह हो ही 
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चुका था। ओर वही दंगा आज सिगापूर में हो रहा था। न जाने यहाँ यह वत्ति आगे 
चलकर क्या करायेगी, में सोचता-सोचता अपनो चोजें खरीदने लगा । 


खरीद समाप्त कर जब में अपने होटल को लोट स्नानादि से निबत हो संध्या के खाने 
की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि दिन भर कुछ न खाने के कारण मुझे काफी भूख लग 
आयी थी तब भारतीय दूतावास के श्री थान पहुंचे ओर उन्होंने मुझे जो संवाद सुनाया 
उस से में एकदम स्तब्ध रह गया । 


यह संवाद था, सरदार पटल की मृत्यु का। कुछ देर तक तो मेरी समझ में ही न आया 
कि क्‍या किया जाय। जब मन कुछ सोचने की अवस्था में आया तब एक पर एक विचार मन 
में उठने लगे। स्वतंत्र होते ही हमने अपनी सबसे महान विभूति महात्मा गांधी को खोया । 
वे रहते तो क्‍या यह कन्ट्रोल, भ्रष्टाचार इत्यादि देश में रह पातें और संसार की शाँति के 
लिये भी वे न जाने और क्या-क्या करते ? इस समय संसार, हमारा देश और हमारे देश 
की एकमात्र संगठित राजनंतिक संस्था कांग्रेस बड़ी ही नाजुक परिस्थिति में हैँ । हमारे 
देश के दो ही कर्णधार थे जो इस मशझ्धार में देश को नाव को खे रहे थे। में तो कहूंगा कि 
दोनों मिलकर एक थे । एक में जो कमी थो उसे दूसरा पूरी करता था । नेहरूजी की 
यदि अत्यधिक व्यापक दृष्टि थी, उस दृष्टि के कारण उनमें यदि सूझ-बूझ (५१४07 ) थी, 
उसके कारण उनका यदि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान था तो सरदार पर्टल में संगठन शक्ति थी 
व्यक्तियों की पहचान थी, परिस्थिति का अध्ययनकर उसका सामना करने का असीस 
बल था; इसो के कारण तो वे भारत के लौह-पुरुष कहलाते थे । ऐसे समय जब संसार, 
देश ओर कांग्रेस की यह परिस्थिति थी; ऐसे समय जब भारत के आम चुनाव इतने समीप 
थे; सरदार पटेल का हमारे बीच से उठ जाना। अब क्या होगा यह सोच एक बार तो 
मुझे चक्‍कर सा आ गया । 


एक समय ऐसा था जब सरदार सा० मुझ से अप्रसन्न हो गये थे । वह वक्‍त भी मुझे 
याद आया, पर आज में उनके विश्वास पात्रों में एक था। मुझे मालम हुआ था कि 
राजधि टंडनजी ने जब मुझे कांग्रेस को कार्य समिति सें रखा तब उस में सरदार साहब 
का भी हाथ था। मेरा कुछ ऐसा स्वभाव हे कि जब तक बूसरी ओर से में समीप 
न खींचा जाऊ तब तक उस ओर में स्वयं नहीं खिच पाता, इसी लिये बिना बुलाये या बिना 
कोई काम हुए में किसी के पास नहीं जाता । यही कारण हे कि सार्वजनिक जीवन में में कुछ 
पीछे रह गया । जहाँ में आज हूँ वहाँ मुझे बोस वर्ष पहले होना चाहिये था। गांधीजी की 
मुझ पर सदा कृपा रही, पर उनके पास भी में बिना बुलाये नहीं जाता था। वर्धा शायद 
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जितना कम में गया उतना कोई नहों । अखिल भारतीय नेताओं में मेरा व्यक्तिगत संबन्ध 
दो ही व्यक्तियों से हो पाया-पं० मोतीलालजी नेहरू से ओर सरदार पटेल से, पर 
मेरा दुर्भाग्य हे कि जब मोतीलालजी से मेरा निकट का संबन्ध हुआ तब मोतीलालजी 
चले गये और जब सरदार से हुआ तब वे । सरदार की मृत्यु से सार्वजनिक दृष्टि के सिवा 
मुझे व्यक्तिगत भी बड़ा भारों धक्का लगा । 

दिन भर मेने नहीं खाया था, भूख भी मुझे लग आयी थी, पर यह संवाद सुनते ही मेरी 
भूख कोसों भाग गयी । में समय पर भोजनालय में गया अवश्य पर दिन भर कुछ न 
खाने पर भी जरा भो न खा सका। बार-बार सेरा गला और आंखें भर भर आती थीं ओर 
लाख प्रयत्न करने पर भी कौर गले न उतरता था । 


रात को मुझे भली भांत नोंद भी न आयी और सबेरे जब में रवाना होने की तेयारी 
कर रहा था उस समय मेरे भारत लौटने का जो उत्साह था वह सबका सब गायब हो गया 
था। मेरों इस प्रतिनिधि मंडल की सफलता पर जो व्यक्षित मुझे सबसे अधिक बधाइयां 
देता, वह आज चला गया था । 


साढ़े सात बजे हमारे वायुयान ने सिगापुर का हवाई अड्डा छोड़ दिया । 
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दै#लकत्ता पहुंचने तक यद्यपि कोई नई घटना नहों हुई और मोसम बहुत अच्छा 


होने के कारण वायुयान भो बड़ी शांति से चला तथापि हर क्षण मुझे यही 
जान पड़ा कि कलकत्ता पहुंचने में बड़ी देर लूग रही है । कलकत्ता पहुंचने का समय था 
इंढ़ बजे । सिगापुर ओर कलकत्ते के समय में दो घंटे का अन्तर होने के कारण घड़ी के 
अनुसार यद्यपि डेढ़ बजे वायुयान कलकत्ते पहुंचा तथापि यथार्थ में उसे दो घंटे अधिक 
लगे और यह समय आज इतना लम्बा जान पड़ा कि क्‍या कहूं । 


कलकत्ता पहुंचकर गवनेमेंट हाउस जाते-जाते जान पड़ा जेसे कलकत्ता आज सर्वथा 
निर्जेन हो गया हे । सरदार बल्‍्लभ भाई को मृत्यु के कारण आज शहर में प्रो 
हड़ताल थी । निर्जनता का यही कारण था। 

गवनेमेंट हाउस पहुंचने के कुछ ही देर बाद राज्यपाल श्री काटज्‌ साहब से भेंट हुई 
ओर कोई दो घंटे तक उनसे बातें । ये बातें अधिकाँश सरदार बल्‍लभ भाई के संबन्ध में 
ही थीं। डा० काटज्‌ साहब के बाद मेरे समधो श्री गोवधनदास जी बिन्नानी और दामाद 
घनइ्यामदास जी आ गये और इसके बाद फोन द्वारा जबलपुर में अपने कुट्म्बियों से 
मेने बातें को । 

यद्यपि मुझे भारत छोड़े केवल एक महीना ओर पांच दिन हो हुए थे, पर जान पड़ता था 
जैसे युग बीत गये हें । बड़ी लम्बी दूर जाने पर बीता हुआ थोड़ा समय भो कदाचित बड़ा 
रूम्बा जान पड़ता है । इसका क्‍या कारण हे यह मनोवेज्ञानिक ही बता सकते हें । 


दिल्‍ली में जल्दी से जल्दी पहुँच यह दिल्‍ली वालों की मांग थी ओर जबलपुर में जल्दी 
से जल्दी आऊं यह जबलपुर वालों की । पालिमेंट का अधिवेशन ता० २० को समाप्त होने 
बाला था, पर उसके दो-तीन दिन के बढ़ जाने की भो संभावना थी । अतः में जबलपुर 
होकर दिल्‍ली जाऊं या दिल्‍ली होकर जबलपर, इसके निर्णय में मुझे थोड़ा समय लग गया। 
अन्त में फिर जबंलपुर फोन कर दिल्‍ली होकर जबलपुर आने का निईुवय किया । 
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दूसरे ही दिन दोपहर के टवाई जहाज से में दिल्‍ली के लिये रवाना हो गया। भारत में 
प्राय: दो एंजिन वाले डकोटा' वायुयान चलते हैं। में न जाने कितने बार इन पर यात्रा कर 
चुका था, परन्तु आज मुझे यह विमान जितना छोटा जान पड़ा इसके पहले कभी न जान 
पड़ा था। साथ ही लगभग ६००० फुट की उंचाई पर यह उड़ रहा था, यह उंचाई भी 
मुझे बहुत ही कम मालूम पड़ी । कभी कभी तो ऐसा भास होता था जैसे यह्‌ जमीन पर 
ही चल रहा हैँ । चार चार एंजिन के बड़े बडे एरोप्लेनों में पन्द्रह हजार से बाईस हजार 
फुट की उंचाई पर इधर लगातार उड़ते रहने के कारण ही मन में इस प्रकार की भावनाएं 
थीं । 

दिल्‍ली हमारा विसान लगभग ५॥ बजे पहुंचा । संध्या हो रही थी, आकाश निर्मल था 
और सूर्य अस्ताचल के समीप । साढ़े पांच बजे ही अस्त होते हुए अंशुमाली को देख मुझे 
एकाएक न्यूजीलेंड की याद आयी । वहां तो अभी सूर्यास्त में घंटों का विलम्ब होगा 
और यहां आधे घंदें के भीतर-भीतर जो अंधेरा होने वाला था उस अंधेरे होने में तो 
एक पहर | हमारी पृथ्वी पर ही समय, ऋतु आदि सभो बातों में एक दूसरे स्थान से कितनी 
विभिन्‍नता हैं और जब हमारी पृथ्वी का यह हाल हूँ तब अनन्त ब्रह्मांडों वाली इस सृष्टि 
को रचना में एक ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड की इन सभी बातों में कितना अन्तर होगा । 


दिल्‍लो मेरे पहुंचने की सूचना में कलकत्ते से भेज चुका था अतः मेरी मोटर बेलिगटन 
हवाई अड्डे पर मौजूद थी । में कोई ६ बजे अंधेरा होते होते अपने दिल्‍लो के निवास स्थान 
३ केनिग लेन में पहुंच गया । 

जब रात को मेने पालिमेंट के सेक्रेटरी श्री कॉल को फोन द्वारा अपने आने की सूचना 
दी तब कंसा हादिक स्वागत किया उन्होंने मेरा और कितनी बधाइयां दी हमारे प्रतिनिधि- 
मंडल को सफलता पर मुझे। श्री काल से मुझे जतत हो गया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल के 
कार्य से हमारी पालिमेंट के अध्यक्ष श्री मावलंकर, हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा 
सभी अवगत हो चुके हें एवं सभी पूर्णतया संपुष्ट हें । 

दूसरे दिन जब में पालिमेंट के अधिवेशन में पहुंचा तब मेने देखा कि सरदार बल्‍लभ 
भाई को छोड़ शेष सब लोग पूर्ववत मौजूद हैँ और यद्यपि सरदार के देहान्त का आज 
केवल चोथा दिन था तथापि धारा सभा की सारी कारंबाई जैसी को तेसी चल रही थी। 
ओर इस दृश्य को देखते ही इन सत्ताइस वर्षों को कुछ ऐसी हो घटनाओं के दृश्य मेरे 
नेत्रों के सामने घूम से गये। प॑० मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सन्‌ १९२३ में मेने इस केन्द्रीय 
धारा सभा में सर्व प्रथम प्रवेश किया था। कितने बड़े-बड़े आदमी थे उस समय यहां और 
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कितने बड़े-बड़े लोग उसके बाद भी आये। पं० मोतीलाल नेहरू, पं० मदनमोहन मालवीय 
लाला लाजपतराय, श्री विद्ठुल भाई पटेल, श्री विपिन चन्द्र पाल, श्री मोहम्मद अलो 
जिन्‍ना, श्री श्षेनिवास आयंगर, श्रो भूलाभाई देसाई, श्री सत्यमृति आदि आदि । इस सभा 
की कार्यवाहियों में कैसा भाग लेते हुए इन सब और इनके अनेक साथियों को मेंने ही देखा 
था यहां पर । और आज इनमें से कोई भी न था। सरदार बललभभाई पटेल अभी अभो 
गये थे। आज जो थे वे भी किसी न किसी दिन कोई जल्दी और कोई देर से जाने वाले थे। 
जिस मेने यह सब देखा था और जो में आज भी यह सब देख रहा था वह भी अमर नहों 
था। कंसा हे यह मर्त्य लोक ? कंसी है यहां की रचना | सब कुछ कंसा क्षणिक हे । पर 
सब कुछ अनित्य होते हुए यहां का कार्य अवश्य नित्य हैं । रोज अगणित आते और जाते 
है, पर कोई काम नहीं रुकता । वह सदा चला करता हूँ । न जाने कब से चल रहा हें 
ओर कब तक चलता रहेगा । 


उसी दिन तीसरे पहर में श्री मावलंकर से मिला । उन्होंने भी मुझे अनेक बधाइयां दों 
और प्रतिनिधि मंडल के काय का सारा व्यौरा धारा सभा के सदस्यों को सुनाने के लिये 
दूसरे संध्या को पालिमेंट के उठने के पश्चात्‌ का समय नियुक्‍त किया । 


ता० १९ को ४। बजे मे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जो से मिला। न्यूजीलेंड के प्रति- 
निधि मंडल को सफलता का संवाद उन्हें भी मिल चुका था अतः उन्होंने भी मुझे हादिक 
बधाइयां दीं। पालिसेंट का अधिवेशन जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके इसलिये ता० १९ से 
५ बजे के स्थान पर ६ बज तक पालिमेंद बेठेगी यह तय हो गया था। ता० १९ को 
१५ मिनिट पालिमेंट और अधिक बेठी अतः मेरा भाषण कोई ६॥ बजे आरम्भ हो सका। 


यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी और पोने ग्यारह बजे से आये हुए सदस्य काफी थक भी गये 
थे फिर भी अधिकांश सदस्य इस भावण में मोजद थे। सभापतित्व कर रहे थे स्वयं 
श्री मावलंकर । मद्रास के सदस्यों के विशेष आग्रह के कारण आज मुझे अंग्रेजी में 
बोलना पड़ा और मेने देखा कि यद्यपि मेरा भाषण कोई एक घंटे चला पर सभी उपस्थित 
सज्जनों ने उसे बड़े चाव से सुना । भाषण के पद्चचात मेरे न्यूजीलेंड के कार्य तथा 
भाषण दोनों पर मुझे बधाइयां भो कम नहों मिलीं । 


ता० २० को में नेहरूजी से मिला। उन्होंने भी मुझे हम लोगों के काम पर अनेक 
बधाइयां दों। 


मुझे जबलपुर पहुँचने की इस समय जितनो जल्दी थी उतनी जोवन में कदाचित्‌ कभी 
नहीं हुई; पांच बार जेल से रिहाई के समय भी नहों । अतः यद्यपि पालिमेंट का अधि- 
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बेशन दो दिनों के लिये बढ़ गया था तथापि श्री मावलंकर, श्रो राजेद्बाब्‌, श्री नेहरू और 
पालिमेंट के सदस्यों से मिल लेने के पश्चात्‌ में जबलपुर ता० २० को ही संध्या को गाड़ी 
से रवाना हो गया। जबलपुर एरोप्लेन सबविस न होने का आज मुझे जितना खेद हुआ उतना 
इसके पहले कभी न हुआ था। इस समय जब मुझे हंवाई जहाज की रफ्तार भी अत्यधिक 
धोमी जान पड़ती थी तब रेल की चाल । वह तो मुझे छकड़ा गाड़ो से भी धीोमी जान पड़ी । 

ता० २१ के तीसरे पहर मेरी गाड़ी जबलपुर पहुँचने वाली थी । एक एक क्षण मे 
कितना भारो जान पड़ रहा था। पर समय तो किसी न किसी तरह बोतता हो हें। आखिर 
जबलपर पहुँचने का समय आया ही । ओर जब गाड़ी जबलपूर स्टेशन के प्लेटफार्म पर 
खड़ो हुई तथा मुझे लेने के लिए आने वाले मेरे कुटुम्बियों, मित्रों तथा कांग्रेस बालों को 
मेने देखा तब कितना हर्ष मुझे हुआ उसका शब्दों में वर्णन संभव नहीं हं । 

स्टेशन पर सबसे मिल भेंट कर में घर पहुँचा । सबसे पहले अपने मंदिर में मेने भगवान 

को शाष्टांग प्रणाम किया और फिर आकर माताजी के चरण स्पशें किये । प्रथम बार की 
जेल यात्रा से लौटने के पश्चात्‌ उन्होंने राजा गोकुलदास के महल के फाटक पर मेरी जिस 
प्रकार आरतो की थी और जिसका उल्लेख उन्होंने अपने उस पत्र तक में किया था, जो 
मेरी रवानगी के समय उन्होंने मेरे पुत्र सनमोहनदास के साथ कलकत्ते भेजा था, उस 
प्रकार आरती करने की आज उनके दारोर में शक्ति न थी, पर आरतो के स्थान पर 
उन्होंने अपने आँसुओं से उनके चरणों में झुके हुए मेरे मस्तक पर पवित्र मार्जज अवश्य 
कर दिया । 

जब मेंने अपना सिर उठाया तब मेंने देखा कि उन्हीं के निकट खड़ी हुई मेरी पत्नी 
मुस्करा रही थों । 

कितना हमे हुआ मुझे अपने सब सुहृदूवरों से मिलकर । सर्वे प्रथम मानव जंगलों में 
रहता था। धीरे धोरे सभ्य हो उसने विवाह संस्था का निर्माण कर कुटुम्ब की रचना की । 
मेरा निश्चित मत हे कि सानसिक दृष्टि से इस रचना से बड़ी और कोई रचना वह अब 
तक नहीं कर सका है । 


भारत लौटने का मेरा जो हे सिगापुर में सरदार पटल की मृत्यु का संवाद सुन सर्वथा 
विलोन हो गया था आज वह पुनः उतना हो हो गया जितना इस संवाद के सुनने के पूर्व 
था । हर्ष-शोक की इस जगत में सदा ही कंसी धप-छाँह रहती है ? 
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मेरी इस यात्रा के स्मरणीय स्थान 


सुद्र दक्षिण पूर्व में मेंने सिगापुर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंड और फीजी देखा । 

कुल मिलाकर लगभग ५ सप्ताह में भारतवर्ष के बाहर रहा । वायुयान की यात्रा के कारण 
यात्रा में अधिक समय न लगा। यह सारा समय प्रायः इन देशों और कामनवेल्य पालंमेंटरी 
कास्फ्रेंस में व्यतीत हुआ । न्यूजीलेड के उत्तरोय द्वीप को देखने के लिए मोटर की कोई 
६०० मोह की यात्रा को छोड़ शेष सारो यात्रा, जो जाते-आते में लगभग बीस हजार 
मोल की हुई, हवाई जहाज द्वारा की गयो । जिस तरह हमारे भारतवर्ष में अनेक प्राकृतिक 
और मानवीय रमणीय तथा भव्य स्थान हैं उसी प्रकार न्यूजीलेंड, आस्ट्रेलिया और फीजी 
में भी । सिंगापुर सें में केवल नगर में ही रहा, इसलिए मलाया के इस प्रकार के दशनीय 
स्थानों को देखने का मुझे सोभाग्य प्राप्त न हो सका । अपनो इस यात्रा का सिहावलोकन 
करते समय मुझे जो स्थान सबसे अधिक सुन्दर मालम होते हें वे निम्नलिखित हैं:- 


(क) न्यूजीलेड के परम रमणीय विशाल डेरी फार्म । 


(ख) न्यूजोलंड को वाइटमो गुफा । इस गुफा के ग्लोवर्म नामक जुगन्‌ के 
सदृश उमकते को डे, गरम पानो के झरने ओर झीलें, कुछ झोलों में से उठने वाले गरम 
पानो के ऊंचे फव्वारे, उबलता कीचड़ ज्वालामुखी पहाड़ों के अवशेष तथा गंधक के पहाड़ । 


(ग) माओरियों का नृत्य और संगीत । 

(घ) आस्ट्रेलिया के सिडनी का ज्‌ । 

(ड) आस्ट्रेलिया के कंनबरा का युद्ध स्मारक और, 

(च) फीजोी की हरियाली । 

इन सबका वर्णन साथ ही जिन व्यक्तियों , अथवा समुदायों एवं समाजों को अते 
देखा उनका वर्णन भी पिछले अध्यायों में प्रसंग-प्रसंग पर आया हे। यात्रा में खिन्‍्तन तथा 


दहन के कारण जो भावनाएं मेरे मन में उठों उनका उल्लेख भी स्थान-स्थान पर किया 
जा चुका हें । 
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इन देशों के मानवों ने क्‍या क्‍या कियो है! 


न्यूजीलेंड , आस्ट्रेलिया, सिगापुर ओर फीजी में वहाँ के निवासियों ने जो कुछ 
किया है उसमें सबसे अधिश आकर्षक बात है जीवन-धोरण की उच्चता । न्यूजीरूंड और 
आस्ट्रेलिप्रा का जीवन-धो रण संसार के उन्नत देशों के जीवन-घोरण से कम नहीं । एशिया 
के देशों में प्रधान समस्या जीवन-धोरण को ऊँचा उठाने की है । इस तरह की कोई समस्या 
न्यूजीलेंड और आस्ट्रेलिया में नहीं हे । 

जीवन-धोरण की इस उच्चता के प्रधान कारण दो हे-इन देशों की कम आबादी 
ओर उत्पादन का बाहुल्‍य । 

प्युज्ञीलड में प्रति इकाई उत्पादन तथा प्रति एकड़ भूमि का उत्पादन संसार 
में सर्वेश्रेष्ठ है । न्यूजीलेंड के पुरुष मजदूरों का प्रति इकाई उत्पादन आस्ट्रेलिया 
के मजदूरों के उत्पादन से भी ५० प्रतिशत अधिक और अमेरिका के मजदूरों से तो चार 
गुना अधिक है । उत्पादन के वितरण की भी ऐसी व्यवस्था हैँ जिसके कारण समाज 
में न बहुत धनवान हैं और न गरीब, गरीब तो है ही नहीं ।॥ इस विषय में भो न्यूजीलेड 
कदाचित संप्तार का सर्वश्रेष्ठ देश हे, और न्यूजीलंड की विशेषता यह हे कि जिस साम्य- 
वादी सामाजिक रचना में व्यक्तिगत प्रोत्साहन की प्राय: समाप्ति हो जाती हे वह साम्य- 
वादी सामाजिक रचना न रहते हुए तथा व्यक्तिगत प्रोत्साहन के संपूर्ण रीति से विद्यमान 
रहते हुए भो यह समता आ सको हू। न्यूजीलेंड के सम्बन्ध में तो यह कहा जा सकता हे कि 
उस देश की सामाजिक व्यवस्था साम्पवाद को एक चुनोती हैँ । वहाँ के लोग हर दृष्टि 
से सुखी हूं, सन्तुष्ट हें। न्‍्यूजीलेंड के लोगों की औसत आयु जो संसार में सबसे अधिक हू 
उसका श्रेय वहाँ की जलवाय के अतिरिक्त इस सुख ओर सन्‍्तोष को भी हे । 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीलंड दोनों देश कामनबंलथ में रहते हुए भो पूर्ण रूप से 
स्वतंत्र हें और वहाँ की राज्यप्रणालो. प्रजातंत्रात्मक है, जो बड़ी सफलता से चल रही हैं । 
वहाँ के निवासियों को बालिंग मताधिकार हें और राजनंतिक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न दल हें । 
जहाँ तक कानूनों का सम्बन्ध हे न्‍्यूजोलेंड के सामाजिक सुरक्षा (50८० 5०८८ए०ा५) 
कानूनों के सदृश कानून संसार के किसो देश में नहीं हें यह कहा जाता हे । इन कानूनों के 
कारण न्यूजो लंड को जनता में किसी प्रकार की चिन्ता और आशंका नहीं रह गयी हे । 
बड़ो-बड़ो जायदादें लोग इसलिए बनाते हें कि उन्हें भविष्य में किसी प्रकार का कष्ट न 
हो । जब समाज व्यवस्था न्यूजीलेंड को तरह हो, जहाँ जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा 
का प्रबन्ध हे तो भविष्य को चिन्ता और भथ के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। लोग 
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ईमानदारी से काम करते हे और उनके व्यक्तिगत तथा सासाजिक जोवन का नतिक 
स्तर उच्च रहता है । न्यूजीलेंड के लोगों का नतिक स्तर संसार के कई देझ्ञों से ऊंचा है 
यह आइचय्यें की बात नहों । 

आस्ट्रेलिया इस दृष्टि से न्यूजीलंड से बहुत पीछे हे, पर न्यूजीलेंड का पड़ोसी 

होने के कारण उसे न्यूजीलंड का अनुसरण करना पड़ता हे । 
सिगापुर ओर फोजी के निवासियों का भी जीवन-धोरण तो काफ़ी ऊंचा हैं, 
पर ये देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश हें । यहाँ न राजनातक स्वतंत्रता हे न सामाजिक 
समता और न सुरक्षा सम्बन्धी कानन । जीवन-धोरण को ऊँचाई को यदि छोड़ दिया तो 
इन देशों में वे सभी संधर्ष मोजद हे जो राजनंतिक पराधीनता एवं सामाजिक समता 
न रहने के कारण पंदा होते हें ! 
न्यूजोलेंड और आस्ट्रेलिया की जो समस्याएँ हल नहीं हुई हैं-- 

पिछले प्रकरण में न्यूजीलंड ओर आस्ट्रेलिया के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया 
हैं उससे यह न समझ लिया जावे कि इन देशों में कोई समस्याएं हल होने को रह ही नहीं 
गयी हें । इन देशों को कम आबादी जो इन देशों के जीवन-धोरण की उच्चता का एक 
प्रधान कारण हूँ वही, इन देशों की जो समस्याएँ हल नहों हुई हे उसका भी प्रधान कारण 
है, साथ ही इन देशों की कम आबादी ने विद्वव को दृष्टि से कई समस्याओं को उत्पन्न 
कर दिया हू । 

यहाँ की जो प्रधान समस्याएँ हल नहीं हुई हें, वे निम्नलिखित हें- 

(क) आबादी की कमी । न्यूजीलेंड में प्रति वगे मोल ८ व्यक्ति बसते हें, 
आस्ट्रेलिया में ४ । 

(ख) लाखों एकड़ भूमि खाली पड़ी है । 

(ग) प्राकृतिक द्रव्य और साधनों की खोज तक नहों हुई । उनके उपयोग का 
प्रइन पीछे उठंगा । 

(घ) आबादी को कमी के कारण सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं हे । 

(ड) यद्यपि न्‍्यूजीलंड और आस्ट्रेलिया की सरकारें विदेशियों को अपने देश 
में बसाने के लिये सतत प्रयत्न कर रही हे पर बे सिर्फ गोरी चमड़ी के 
लोगों को बसाना चाहती हें, दूसरे रंग के लोगों को नहीं। इसके कारण 

. चाहे वे कुछ भी बतावें, परन्तु मूल कारण यही हू कि उन्हें दूसरे रंग के 
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लोगों से नफ़रत है । पिछले महायुद्ध के अपने दुश्मन जमेन लोगों तक 
को बसाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं , परन्तु जिसे वे कामनवेल्थ कहते 
है उसके गेहुंएं अथवा श्याम निवासियों को नहीं । 


(च) विदेशों के सम्बन्ध में जानकारी कम हें। परम्परागत अंध-विश्वास, रंग- 
भेद, बेमनस्थ आदि को ज्ञान द्वारा दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय नहों 
हो रहे हैं । 


इन समस्याओं कं हल्ठ करने में क्या हम सहायक हो सकते हैं ? 


सुदूर दक्षिण पुर्व में समस्याओं को हल करने के लिए हमें अपनी समस्याओं को भी 
देखना पडेगा । स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बड़ी विकट समस्याएँ हमारे सामने आयों 
है । हमारा देश पुराना होते हुए भी हमारी स्वतंत्रता बिलकुल नयो हे । एक तरफ तो 
इस स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न हे, दूसरी ओर अपना जीवन-धोरण ऊंचा उठाने का प्रइन 
है । इधर कुछ दिनों से अन्न संकट अत्यन्ल उग्र रूप में हमारे सामने उपस्थित है, करोड़ों रुपये 
का अन्न प्रतिवर्ष हम विदेज्ञों से मेंगा रहे हें। हमारे देश में प्रति वर्ग मोल ३७१ लोग रहते 
हैं, इतना ही नहीं, हमारी आबादी दिन-दूनो रात-चौगुनों बढ़ रही है । हमारी अनेक 
समस्याओं के रहते हुए भी हमारी प्रधान समस्या हे हमारी जन-संख्या । हमें भूमि को 
आवश्यकता हं, ओर सुदूर दक्षिण पूर्व के आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेड देशों को अपनी सभी 
समस्याओं को हल करने के लिए जन-दक्ति को । 


कनेडा के सीनेटर रूबेक का यह कथन कितना उपयुक्त हें- “इतिहास इस बात 
का साक्षी हैं कि यदि आप अपनी भूमि में न बसें और उसका उपयोग न करें तो आप उसको 
रक्षा करने में असमर्थ होंगे, फलत: अबसर पाते ही कोई न कोई उसका उपयोग करेगा 
ओर अधिकार भो जमा लेगा ।” आस्ट्रेलिया के एक मंत्री और बंगाल के भूतपुर्व गवर्नर 
श्री आर० जी० केसो ने भी कहा हे, यदि हम शोधप्र ही आस्ट्रेलिया को आबाद न करेंगे 
तो हम अपने देश को खो बेठेंगे ।” अभी समय हूँ कि ये देश इन चेतावनियों पर ध्यान दें। 
हमारी जन-शक्षित का उच्चित उपयोग हो तो हम सुदूर दक्षिण पूर्व की समस्याओं को हल 
करने में सहायक हो सकते हूँ । 


ये समस्याएँ और कामनवेल्थ 
न्यूजीलेंड में कामनवेल्‍थ पालेसेंटरो एसोसियेशन का अधिवेशन ही मेरी इस 
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यात्रा का कारण था। इस अधिवेशन में ज्ञो कार्यवाही हुई उसका उल्लेख अन्यत्र किया 
गया है । इस एसोसियेद्ान ने अपने ४० वर्ष के जीवन में जो कुछ प्राप्त किया वह विशेष 
गौरय की बात नहों है, लेकिन पिछले ३-४ यर्ष में इस एसोसियेशन में नपा जीवन और 
नयी स्फूति आयी है । सन्‌ १९४८ के लंदन अधिवे::८ से ट्स नये जीवन का परिचय मिझा। 
सन्‌ १९५० के न्यूजोलंड अधिवेशन में यह स्पप्ट दिखायी दिया कि एसोसियेशन अपने 
आज तक के जीवन से बहुत असंतुष्ट है ओर अब कोई महान्‌ कार्य करना चाहता हैं, जिससे 
उसका भावी जीवन सार्थक हो । हमें इस बात का हुए है कि समय को गति के साथ एसो- 
सियेशन अपना कार्यक्रम, विधान ओर विचार धारा बदल नये युग में नये कापे के लिए 
तत्पर हुआ हूँ । 

इस नवीन उत्साह का एक ज्वलंत उदाहरण कोलम्बो येऊग है । काम ह्थ 
के देशों की आथिक उन्नति के लिए कामनवंल्थ के इतिहास मे यह प्र4: 4ंजना है जित५ 
ईमानदारो से कुछ काम किया गया हें ओर अधिकांश होने वाल है । यह ठीक है कि योजना 
बनाना ही सब कुछ नहीं हे उसको कार्यान्वित करता आवद्यक है, किन्तु योजना बनाना 
पहला और आवश्यक कदम है । अब आवश्यकता इस बात की हे कि कोलम्बों योजना 
के लिए समुचित सहयोग और साधन जुटा उसके अनुसार कार्य किया जावे । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि कोलम्बो योजना के कार्यान्वित होने से भारत , पाकिस्तान, लंका, न्यू जी- 
लेंड, आस्ट्रेलिया , फिजी, केनेडा, इंग्लेंड आदि कामनवेलथ के सभी देशों को लाभ होगा । 
परस्पर विश्वास और प्रेम से प्रेरित हो जातोप ओर धामिक भेदों तथा संकुचित स्वार्थों से 
परे उठ अदम्य साहस एवं रूगन से काये करने की आवश्यकता हे । पार्थिव दृष्टि से संसारमें 
सबसे निम्न कोटि का जीवन कामनवेंलल्‍थ के अधिकांश देशों में हैं । इस जीवन-स्तर को 
ऊंचा उठाने के लिए सारो भूमि और सारे प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना जरूरो 
हैँ । लगभग दो बर्ष पहले संयुक्तराष्ट्र संस्था के "एशिया ओर सुदूर पूर्व कमीशन” ने जो 
रिपोर्ट निकाली हे वह बड़ी उपयोगी है । इस रिपोर्ट में यह बतलाया गया हे कि एशियाई 
देशों का पाथिव जीवन निम्नतम होने का प्रधान कारण हूँ उत्पादन को कमी । इन देशों 
में प्रति इकाई जमीन का उत्पादन, प्रति मजदूर जमोन और कारखानों का उत्पादन यह 
सब दूसरे देशों के प्रति इकाई उत्पादन का दसवाँ भाग भी नहीं है। हमें प्रत्येक कृषक प्रत्येक 
मजदूर को उत्पादन-शक्ति बढ़ाना हे, प्रत्येक एकड़ भूमि का उत्पादन बढ़ाना है । न्यूजी- 
लेंड, आस्ट्रेलिया, अफ्रोका, कनंडा में लाखों एकड़ भूमि खालो पड़ी हे, आबादी को सख्त 
जरूरत हैँ । इसके विपरीत भारतवर्ष और पाकिस्तान में अत्यधिक आबादी हे और प्रति 
बर्ष ५० लाख के हिसाब से बढ़ रही है । 
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यदि कामनवंलल्‍थ का कोई अर्थ हे तो इन देशों को मिल-जुलकर परस्पर सहायता 
कर अपनी समस्याएँ हल करना चाहिए। जाति और रंग के भेद की बड़ी दीवार परम्परा 
से खड़ी थी, अब उसको नींव हिलने लगी है । संसार के आधे मानव सुख में रहें और आधे 
दुःख में पिसे यह परिस्थिति अधिक समय न रह सकेगी । मनष्य की बुद्धि, उसको कार्य- 
कुशलता और उसके मनृष्यत्व पर लानत हूँ यदि वह भूमंडल की सारो भूमि का उपयोग 
नहीं करता और सारे प्राकृतिक साधनों को काम में वहीं लाता । क्या कारण हूँ कि विज्ञान 
के महान्‌ आविष्कारों का उपयोग सब मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए नहीं हो रहा हैँ ! 

कामनवेल्थ के सदस्य देशों में पुराना मेत्री सम्बन्ध हे । बिना किसी विधान के 
हम सब परस्पर प्रेम के सूत्र में बंधे हे । अब समय आ गया हे कि इस प्रेम सम्बन्ध का पार्थिव 
क्षेत्र में पृणं उपयोग हो । इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की हे फि कामन- 
बेल्थ के सदस्य देश तथा सुदूर दक्षिण पूर्व के अन्य देशा भी एक दूसरे को समस्याओं पर 
सहान भूति से विचार करें। आपसी समस्याओं को गम्भीरता से समझकर यह देखें कि 
वे न केवल मानवता के कारण बल्कि परस्पर लाभ के लिए क्‍या कर सकते है । इसके लिए 
यह आवश्यक हैँ कि आपसी ज्ञान बढ़े । यों तो ज्ञान की वृद्धि पुस्तकें पढ़ने से हो जाती हैं 
लेकिन सहानुभूति का उदय स्वयं निरीक्षण और व्यक्तिगत सम्बन्ध से ही होता है । इस 
लिए विदेश यात्रा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हे । कई बार तो यह देखा जाता हे कि पुस्तकों 
द्वारा अपने अंध-विश्वासों और संकुचित भावनाओं तथा विचारों की पुष्टि होती हे, किन्तु 
स्वयं के साक्षात्‌ अन्‌ भव के बाद यह संभावना कम रहती है । हवाई जहाज , रेडियो, टेलो- 
फोन आदि आविष्कारों की सहायता से देश- विदेश का संपर्क इतना बढ़ गया हे कि संसार 
वास्तव में छोटा मालम पड़ता हूँ । सभो देश एक दूसरे के समीप आ गये हें । आवागमन 
और यातायात की सुविधा के कारण मानवों का सम्पर्क बढ़ा हैँ, दिनोंदिन बढ़ रहा हूं । 
इस सम्पर्क को सार्थक और परस्पर लाभ के हेतु उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित 
बातें ध्यान देने योग्य हैं:-- 

(क) शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, कला आदि क्षेत्रों में विचार-विनिमय के लिए 
प्रतिनिधि-मंडल, परिषदों और सम्सेलनों का आयोजन । 


(ख) विद्याथियों, अध्यापकों, व्यापारियों, वेज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कछा- 
कारों का विनिमय, जिससे सहानभति के साथ पारस्परिक समस्याओं पर विचार हो 
ओर जीवन के सभो क्षेत्रों में राहयोंग का आदान-प्रदान हो । 


(ग) भिन्न-भिन्न देशों में व्यापारी सचिवों के द्वारा बाणिज्य और ओद्योगिक 
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प्रदर्शनो, बुलेटिन, अखबारों और पुस्तकों द्वारा आयात-निर्यात व्यापार का प्रोत्साहन । 


(घ) विदेशों यात्रियों और दर्शकों को अपना जीवन और अपनी संस्कृति से 
परिचित कराने के लिए सरकारों की ओर से समुचित प्रबंध । 

(डः) कालेजों और विश्वविद्यालयों में विदेशी संस्कृतियों का अध्ययन इस दृष्टि 
से हो कि आपसी वमनस्य दूर हों, परस्पर सहानुभूति बढ़े, एक दूसरे से अच्छी बातें सोखें, 
अपने जीवन को सुखी बनाने का उपाय सोचे । 


“नयजीलेंड और आस्ट्रेलिया की जो समस्याएँ हल नहों हुई हें , तथा “इन 
समस्याओं को हल करने में क्या हम सहायक हो सकते हे”, इन शीर्षकों में जो 
कुछ लिखा गया है उसके हल का आरम्भ कामनवंलल्‍थ देशों द्वारा होना चाहिए। कामनवल्‍थ 
पालेमेंटरी एसोसियेशन के सदृश एक पुरानी संस्था मॉजूद है, जिसका दफ्तर है, जहाँ 
सदा कार्य होता रहता है तथा समय-समय पर इस एसोसियेशन को परिषदें भी होतो हे । 

अब तक के विश्व के इतिहास में देखा गया है कि जब कोई भी समस्या या समस्याएं 
उत्कट रूप ग्रहण कर लेती हें तब उनके हल के लिए युद्ध होते हे, विप्लब होते हे, क्रांतियाँ 
होती हूँ । इस प्रकार के संघर्षों के निवारण के लिए आज का सभ्य मानव शांतिमय उपायों 
को खोज कर रहा हैँ । क्या कामनवेल्थ कहलाने वाले भू-भाग के विचारक कामनवेल्थ- 
पालंमेंटरी एसोसियेशन के सदृश संस्थाओं द्वारा इन समस्याओं पर सहानुभूति पुर्वक 
विचार कर और इन विचारों को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न कर कामनवंलथ के 
नाम को सार्थक करेंगे । यदि इस दिश्ञा में शांतिपूर्ण उपायों हारा सफलता न घिलो तो 
संघर्ष हो कर नाश होना अनिवार्य हे । 


ये समसस्‍्याएँ और वर्तमान युग की चुनौती 


सुदूर दक्षिण पूर्व और भारतवर्ष को समस्याओं के चिन्तन के पश्चात्‌ विश्व को 
वर्तमान स्थिति और विज्रव की समस्याओं पर भो दृष्टिपात करना आवश्यक है । विज्ञान 
को सदद से सानव ने समय और दूरी को जीत लिया है । पृथ्वी का २५ हजार मोल का 
चक्कर मनृष्य हवाई जहाज से ६० घंटे में लगाता है । संसार के एक कोने से दूसरे कोने में 
कुछ मिनटों में रेडियो द्वारा खबरें जाती हें । टेलीफोन द्वारा मनुष्य अपने घर बेठे-बेठे 
'संसार के किसी भो कोनें में दूसरे मनष्यों से बात करता हे । अपने एक बड़े दृशमन भाँति- 
भाँति के रोगों को जीतने में मनृष्य काफो दूर तक सफल हुआ हेँ। विज्ञान को मदद से 
मनुष्य ने एक ओर तो पाथिव सुख और आराम के लिए अनग्रिनती साधन जुटाये हैं दूसरी 
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और यद्धों में भीषण नर-संहार के लिए परमाण बस जैसे घातक आविष्कार किये हें। 
यह ध्यान देने की बात हे कि परमाणु शक्ति का आविष्कार शायद मनुष्य जाति का 
सबसे बड़ा वृश्मन और सबसे बड़ा मित्र भो हें। इस शक्ति के प्रयोग से मनुष्य 
अपने आप को भिटा सकता है, चाहे तो रचनात्मक कार्यों के लिए उसका 
उपयोग कर सारो मनुष्य जाति का जीवन सुखभय बना सकता हैं । 


इस सत्य को अच्छी तरह समझना आवश्यक हे कि वर्तमान युग में जितने 
साधन मानव को मिटा देने वाले हें उतने ही उसको बना देने वाले हैं । वर्तमान युग में 
मनुष्य के पास क्‍या नहों हे ? शताबिदियों के अत्यन्त कल्याणकारी वैज्ञानिक अनुसन्धानों 
की राशि उसके इशारों पर नाचने को तेयार है । विपुल नेसगिक साधनों का अनन्त धन 
उसकी सेवा के लिए उत्सुक है। उसके पास अपार शक्ति हें, जिसका वह मसनचाहा 
खपयोग कर सकता हैं । उसके पास अपरिमित ज्ञान का भंडार हे जिस पर उसका पूर्ण 
अधिकार हूँ । उसके पास सेकड़ों प्रकार की कला और विज्ञान के पंडित ओर विशेषज्ञ 
है जो असंभव को संभव बना सकते हें । इस पंडितों और विशेषज्ञों को अद्भत कार्ये- 
क्षमता के नमूने देखकर तो दानव भी दंग रह जावेगा । अत्यन्त प्रचंड नदियों में ऊंचे-ऊंचे 
बाँध बॉधकर करोड़ों किलोवाट बिजली पेदाकर जोवन के हर क्षेत्र में उसका उपयोग 
कर मानव ने पाधथिव जीवन कितना सुखो बनाया हुं । विशाल जंगलों को काट कंसे 
भव्य नगर मानव ने बसाये हें । जल-थल ओर आकाश में आवागमन के किततने प्रच॒र 
और गतिमान साधन उसने बनाये हें। भू-गर्भ में प्रवेश कर क्या-क्या द्रव्य उसने खोज 
निकाले हैं । आसमान को चोरकर वह राकेट के द्वारा चन्द्रमा हो नहों अन्य कई नक्षत्रों 
और लोकों में पहुँचने का सतत प्रयत्न कर रहा है । शने: गन: प्रकृति के सभी रहस्यों 
की कुंजी वह अपने अधिकार में कर रहा हे । 

सारांश यह कि वर्तमान युग में मनुष्य के पास एक नये संसार के निर्माण का 
अपूर्व अवसर हे । कितनो शताब्दियों से मानव का यह सुनह॒ला स्वप्न रहा हैं कि वह एक 
ऐसे संसार का निर्माण करे जिसमें सभी मानव सुखी रहें। आज तक कितने महापुरुषों 
की यह अभिलाषा रही, कितने दाशनिक और कर्मकांडी मानव कल्याण के लिए अपना 
सर्वेस्व अपित कर चुके । पीढ़ी-दर-पीढ़ी मानव ने प्रयत्त किया कि वह अपने स्वप्न का 
सुनह॒ला संसार अपने प्रयत्नों से बसा ले, लेकिन वास्तव में पिछली कई सदियों में जब 
इस प्रकार के विश्व हितेषी मानव यह स्वप्न देखते थे तब उन साधनों की कमी थी जिनसे 
वे इस साध्य की प्राप्ति करते। सौभाग्य से आज हमारे पास ऐसे साधन हूं। शायद मानव 
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इतिहास में प्रथम बार यह स्वर्ण अवसर आया हे । इस युग के मानयों को इस अवसर 
का पूर्ण महत्व हृदयंगस कर अपनी जिम्मेदारी का भार सेभालना चाहिए। यदि हम 
अपनी जिम्मेदारी न संभालेंगे, और जो अपूर्व अवसर हमारे हाथ हैं उसे खो देंगे, तो 
भावी पीढ़ियाँ हमें मर्ख ही न कहेंगी, हमें न जाने क्या-क्या कहेंगी । 


इस प्रइन पर विचार करना आवश्यक हे कि यदि इतने विपुल साधन 
ओर ऐसा स्वर्ण अवसर हमारे हाथ हें तो फिर हम समस्त मानव-जाति के लिए 
सुख का संसार क्यों नहीं बसाते ? क्‍या कठिनाहयाँ हे हमारे सामने ? 


वतंमान युग के विचारकों का मत हुँ कि इस दिज्ञा में सबसे बड़ी कठिनाई यह हैं 
कि मनुष्य ने अपने आप पर विजय नहीं पायी हू । मानव ने अपनो बुद्धि का उपयोग कर 
प्रकृति पर आज्यातीत विजय प्राप्त की हं। अत्यंत प्रचंड प्राकृतिक शक्ष्तियों और विपुल 
प्राकृतिक साधनों को उसने अपने वश में कर लिया हें, इसके लिए वह बधाई का पात्र 
है, लेकिन मानव समाज में भाँति-भाँति के संघर्ष और मनुष्य जाति को सदा के लिए मिटा 
देने वाली युद्ध की विभोषिका इस सत्य के भी द्योतक हें कि मानव अभी तक अपने आप 
पर विजयी नहीं हुआ हूं । प्रकृति पर मानत्र को विजय अत्यन्त प्रशंसनोय हैँ, लेकिन 
प्रशंसा के लिए और इस विजय का अपने सुख और समृद्धि के लिए उपयोग करने 
के हेतु यह परमावश्यक हेँ कि मानव जीवित रहे । यदि हमारे युग के मानव ने परमाण 
बम ओर हाइड्रोजन बम जसे महाविनाशकारोी शास्त्रों से सन॒ृष्य जाति का अन्त कर दिया 
तो शताब्दियों के अखंड महायज्ञ द्वारा प्राप्त अनुसन्धानों का उपभोग फौन करेगा ? 


क्या शताब्दियों के इस मानवो परिश्रम को हम खाक में मिला देंगे ? कया 
कहेंगी उन मत मानवों की आत्माएँ जिन्होंने अपने अध्यवसाय से प्रकृति पर विजय 
पा हमारो सेवा में प्रकृति के विपुल ऐश्वर्य प्रस्तुत किये ? क्‍या कहेगा वह परम 
विता जगदीश्वर जिसने अपनो हो प्रतिमृति में मानव को गढ़ा। नहों, नहीं, हम 
मानव जाति को समाप्त न होने देंगे । हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हें। जिम्मेदारी 
के साथ ही एक अपुर्व अवसर । वास्तव में स्वर्ण अवसर हुँ एक नये यूग के निर्माण के 
लिए । हमें अपने युग की महान्‌ चुनौतो को समझना चाहिए। हमें इस चुनौती को सहर्ष 
स्वीकार करना चाहिए। यह चुनौती हूँ स्वयं पर पिजय पाने की । यह काल्पनिक 
चनोती नहीं हें । यह स्पष्ट दिद्यापी दे रहा हे कि यदि भानव से स्वयं पर विजय न 
पायी तो यह परम सुहावनी वुन्धरा मनष्य जाति समेत रसातल को चली जाबेगी। 


१६२ | 


सुदूर दक्षिण पूर्व 


यह स्पष्ट रूप से बतहाना कि मानव स्वयं पर विजय कंसे पावे आसान 
बात नहीं है; लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हें जिनसे गन्तव्य की दिशा दिखायी देती 
है-मार्ग हमें निर्माण करना होगा । परम प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने पुण्य प्रताप 
के कारण आज तक जीवित हे। वह मानव को, इस युग के मानव को, एक संदेश देना 
चाहती हूँ । जाति के उत्थान में भारतीय संस्कृति ने पूर्ण सहयोग दिया हैं । आज भी 
भारतीय संस्कृति मानव की सेवा के लिए प्रस्तुत ही नहीं अधीर हे । इस गोरब- 
शालिनी संस्कृति में ईसा के भी हजारों वर्ष पहले से योगिराज शिव की पूजा 
हो रही है । योगिराज शिव की प्रतिमा हर युग के मानव को संदेश दे रही 
हैं कि दूसरों पर नहीं स्वयं पर शासन करना सोखो; दूसरों पर नहीं स्वयं 
पर राज्य करना सीखो, अपने आप पर विजय प्राप्त करो । हमारे अवतारों 
और ऋषि मह्ियों ने भी मानव को यही संदेश दिया है । संसार के सर्वेश्रेष्ठ 
दार्शनिक ग्रंथ भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण के सारे उपदेशों का यही निचोड़ 
हैं । जहाँ तक हम भारतोवों ने इसे समझा हे स्वयं पर विजय प्राप्त करने का 
अये हैं दानवता पर विजय पाना; सानवी और दंवो गणों के अनुसार आचरण 
करना । दानवता के लक्षण हे वेमनस्थ, द्वेष और विध्वंस। मानवी और दंवी 
गुण हें स्नेह, मेत्री और सृजन । स्वयं पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है अपनो 
इच्छाओं और वासनाओं को वश में कर विश्व-कल्याण और मानव प्रगति के 
लिए सतत प्रयत्न करना । स्वयं पर विजय पाने का अर्थ हे अपने स्वार्थों से 
परे उठ जन-हित और लोक-कल्याण के कार्य करना । स्वयं पर विजय पाने 
का अर्थ हे समस्त मानवों को समस्त बुद्धि और प्रतिभा का उपयोग कर मानव 
जाति का जीवन सुखी बनाना । जब संपूर्ण मानव जाति की पाथिव आवधश्यक- 
ताओं की पूति हो सके, निसर्ग तथा पृथ्वी की विपुल संपत्ति का समुचित 
उपयोग मानव को सुखी बनाने में किया जा सके, सभो प्रकार के भेद-वर्ण, 
धन, पदवी-मिटाकर मानव सात्र एकता ओर स्नेह के सूत्र में बंध सके तभी 
सानव स्वयं पर विजय पा चुकने का अपूर्व श्रेय पावेगा । 


वतंमान युग की चुनौती हे कि मनुष्य जाति हिल-मिलकर न रहेगी तो ध्वंस 
का तांडव नृत्य होगा ओर मनृष्य का नामोनिशान संसार से मिट जावेगा। मानव 
सभ्यता के प्रारम्भ से आज के मानव ने जो कुछ यश और शक्षित प्राप्त की है वह 
वास्तव में कुछ भी नहों है। वर्तमान और भविष्य में उसे इससे कई गुनी अधिक 
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कीति प्राप्त करना हैं। हमारी पीढ़ी का यह अपूर्य सौभाग्य है कि मानव के लिए 
एक परम उज्ज्वल भविष्य के निर्माण का पुष्य कार्य हमें सोंपा गया है । विधि का 
विधान हू कि मनृष्य चराचर का सरताज और विधि की परम श्रेयस्कर सजनता 
का श्रेष्ठतम उदाहरण रहे। वर्तमान युग भतकाल का निचोड़ हे तथा भविष्य का 
लक्षण । हमारा युग मानव इतिहास का परम पुनीत अध्याय है। यदि हम अपने 
पर विजय पा वतंमान युग की चनोती को स्वीकार कर विश्व के कल्याण में रत 
हो सके तो इस अध्याय में हुपारे कतं वव और पराक्रम को पुण्य गाथा लिखी 
जावेगी अन्यथा ! 


समाप्त 


परिशिष्ट ? 


कामनवेल्थ पालिमेन्टरी एसोसियेशन के विध।न की मुख्य बार्तें-- 
नाम- 


इस संस्था का नाम कामनवेल्थ पालंमेंटरी एसोसियेशन होगा । 
उद्देश्य- 

कामनवेल्य के देशों में, जहाँ पार्ंमेंटरी ढंग की सरकारें हैँ, पारस्परिक स्नेह 
और सहयोग बढ़ाना हस संस्था का उद्देश्य हे । विचारों के आदान-प्रदान, दशकों के 
आवागमन तथा परिषदों के आयोजन द्वारा हस उद्देश्य को पूति करने का प्रयत्न 
किया जावेमा । इन्हों उपायों द्वारा कामनवेल्थ के बाहर के उन देशों के बोच 
जिनकी राजनेतिक विचार-धारा कामनवेल्थ को विचार-धारा से मिलती-जुलतो 
और जिनको सरकारें पालंमेंटरो ढंग को होंगी उनके बीच भी स्नेह और सहयोग 
बढ़ाना इस संस्था का कार्य होगा । 


प्रधान कार्याछलय-- 
कामनवेल्य पालेमेंटरी एसोसियेशन का प्रधान कार्यालय लन्दन या कामनवेल्थ 
के भीतर किसी ऐसे स्थान में होगा जो जनरल कौंसिल हारा निएचय किया जाय । 
गठन- 
इस संस्था का गठन तोन तरह से होगा-- 
क-ब्रिटेन ओर तल्ठःझः के पूर्ण स्वतंत्र देशों को राष्ट्रीय धारा-सभा को 
ओर से । 
ख-उपयुंक्त देझों की प्रांतीय धारा-सभाओं की ओर से । 
ग-कामनवेल्थ के अन्य देशों को धारा-सभाओं को ओर से । 
सदस्यता- 
क-४ में बतायी हुई धारा-सभाओं के सदस्य पालेमेंटरी एसोसियेशन के सदस्य 
बन सकते हूं । 
ख-उपयुक्त धारा-सभाओं के भूतपुर्वे सदस्य पार्मेंटरी एसोसियेशन के 
ऑनरेरी या एसोसियेट सदस्य बन सकते हें । 
ग-जिन देशों में एसोसियेशन को शाला हे उनमें भ्रमण के लिये आये हुए अन्य देशों 
को शाखाओं के सदस्य भ्रमण के देश में साघारणतया तीन माह तक एसोसियेशन 
के सदरय माने जायेंगे। 
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६ शाखाओं के पदाधिकारो- 
क-जब तक इसके विपरीत कोई निर्णय न हो, धारा-सभा का सभापति एसो- 
सियेशन की शाखा का अवैतनिक सभापति होगा । 
ख-विपरीत निर्णय न होने पर, धारा-सभा के मुख्य राजनंतिक दलों के नेता 
उप-सभापति रहेंगे । 
ग-विपरीत निर्णय न होने पर, धारा-सभा का मंत्री एसोशियेशन को शाला का 
मंत्री रहेगा ॥ 
घ-प्रत्येक शाखा का कार्य एक कार्य-कारिणी समिति चलावेगी ॥ यह समिति 
अपना सभापति और आवश्यकतान्सार अन्य पदाधिकारो चुनेगो + प्रत्येक 
शाखा अपने लिए ऐसे नियम बना सकेंगो जो पार्लेमेंटरी एसोसियेशन के विधान 
के विपरोत न हों । अपनी सदस्यता का शुल्क भी प्रत्येक क्लाखा निर्धारित 
करेगो । प्रत्येक शाखा अपनी पूर्ण नियमावलो एसोसियेशन के सेक्रेटरी-जनरल 
के पास भेजेगी । 
७  खदस्यों के अधिकार- 
क-जिन देशों में (८७:४०८ए- की शाखायें हें उनमें आने वाले विदेशी सदस्यों को 
भ्रमण, मुलाकात इत्यादि को पुर्ण सुविधायें प्रदान करने का जिम्मा स्थानीय शाखा 
का होगा । 
ख-विदेश-यात्रा संबन्धो सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शाखा के मंत्री रेल, 
स्टोमर ओर हवाई जहाजों की कंपनियों से लिखा-पढ़ी कर विदेशी सदस्यों को 
पुरी मदद करेंगे। 
ग-प्रत्येक सदस्य को जनेल आफ दी पार्रुमेंट्स ऑफ दी कामनवेल्थ', 'समरो 
ऑफ्‌ कांग्रेसनल प्रोसीडिग्स', (यू. एस. ए.) नामक पत्रिकाएँ तथा एसोसियेशन 
द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाएँ नियमपूर्षक भेजो जायेंगी ॥ 
घ-भ्रमण के लिए आये हुए विदेशी सदस्यों को स्थानीय धारा-सभा में छाबोी और 
गलरी में जाकर वाद-विवाद घुनने तथा धारा-सभा के सदस्यों से मुलाकात 
करने को पूरों सुविधा प्रदान की जावेगी ॥ 
ड--सेक्रेटरो-जनरलह तथा प्रत्येक शाखा के मंत्री एसोसियेशन के सदस्यों को 
इच्छित विषयों पर विशेष जानकारी प्राप्त कराने का पुरा प्रथन्ध करेंगे ४ 
८ कार्यक्रम- क्‍ 
सेकफरेटरो-जनरल के द्वारा एसोसियेशन अपनो शाखाओं के लिए निम्नांकित 
प्रबन्ध करेगा - 
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क-कासनवेल्य पालंमेंटरो कांफ्रेंस : दो वर्ष में एक बार इस कांफ्रेंच का आयोजन 


होगा । जो शाखा हस कांफ्रेंस का आमंत्रण देगी उसे सेफ्रेटरी-जनरल पुरा 
सहयोग देकर कांफ्रेंस का प्रबन्ध करेगा । 


ख-सेक्रेटरी-जनरल शाखाओं के मंत्रियों के सहयोग से विदेश से आये हुए सदस्यों 


को स्थानीय सदस्यों से सिलाने ओर उनके बोच मुलाकातों के प्रबन्ध में पूर्ण 
सहायता देगा । 


ग-सेक्रेटरो-जनरल एसोसियेशन की सभी शाखाओं को उचित सहायता देकर सदस्यों 


के अध्ययन संघ ( 50009 (700०० ) बनाने का प्रबन्ध करेगा । इन सदस्यों को 
इच्छित विषयों पर सब प्रकार को जानकारो प्राप्त कराने में मदद देकर विदेशी 
नीति, आथिक सहयोग, रक्षा आदि परस्पर दिलचस्पी फे विषयों के अध्ययन में 
सेफेटरी-जनरल सब प्रकार की सहायता देगा । 


घ-सदस्य देशों की पालेमेंट के सदस्यों के बीच अधिकाधिक संपर्क ओर सहयोग 


बढ़ाने के लिये एसोसियेशन की सारी शक्तियों का पुरा उपयोग किया जायगा । 
परिश्िष्ट २ 


कामनवेल्थ पारलेमेंटरी कान्फ्रेंस के न्यूजीलेंड अधिवेशन में आये हुए विदेशी 


प्रतिनिधियों के नाम॑:---- 


कक 


कि 
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यूनाइटेड किंगडम 
ब्रिटेन 


राहुट आनरेबुल एलकक्‍्जेंडर, वाइकाउन्ट आफ हिल्सबरो, सी ० एच ० (लेबर पार्टी ) 
प्रतिनिधि-मंडल के नेता 

राइट आनरेबुल विलियम शोपडं मॉरीसन, एस० सी०, के० सी०, एम० पी० 
(कंज्ञरवेटिव पार्टी ) 

राइट आनरेबुल लाड्ड ल्पूलिन, सी० बी० ई०, एम्र० सी० (कंज़्रवेटिय पार्टी ) 
राइट आनरेबुल ला विलमाट, जें० पो० ( लेबर पार्टी ) 

कनेंल एलन गम-इंकन, एम० सी०, एम० पी० (कंज़रवेटिव पार्टी ) 
ब्रिगेडियर सर जाज स्टीवन हार्वेबट, के० सो०, एम० पी०, (कंज़रवेटिव पार्टी ) 
मिस्टर एन्टनो रिचर्ड हुईं, एम० पी० ( कंज़्रवेटिव पार्टी ) 

मिस्टर डेविड टॉसस जोन्स, एसम० परी० ( छेवर पार्टी ) 

मिस्टर गिरूबर्ट मेशालछिस्टर, एम० पी० ( लेबर पार्टी ) 

समिस्ठश टॉसस स्टोसल, एस० पी ० ( छेबर पार्टी ) 

मेजर फ्रेडरिक जॉन वाइज, एस० पी० ( छेवर पार्टी ) 
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उत्तरी आयरलेंड पालेमेंट 
“कंपठेन दी राइट आनरेबुल सर नार्सन स्ट्रोज, एम० सी०, एम० पी० (यूनियनिस्ट ) 
-मेजर जाजे टॉमसन, डो० एस० ओ० 
आइक आफ मेन पालमैंट 
“लेपिटनेंट-कमान्डर जॉन लिडसे क्विन ( इन्डिपेंडंट ) 
केनेडा 
कैनेडियन पालंमेंट 
सीनेटर दी आनरेबुल आधेर वेंटवर्थ रयूबंक, के० सी० (लिबरल पार्टी) 
मिस्टर लई रेने ब्यूडोन, एम० पी० (लिबरल पार्टी ) 
मिस्टर विलियम ब्राइस, एम० पो० ( सोी० सो० एफ़० पार्टी ) 
मिस्टर जॉन जा डीफ़ नवेकर, के ०सी०,एम ०पी ० (प्रोगेसिव कंजरबेटिव पार्टी ) 
मिस्टर जाज टेलर फुलफोर्ड, एम० पी० ( लिबरल पार्टी ) 
मिस्टर जान वाटसन सेकनाँट, के० सी०, एस० पी० ( लिबरल पार्टी) 
मिस्टर लेआन्‌ जे० रेमन्‍ड, ओ० बो० ई० 
ध्राधिशियल पालेमेंद्स 
क्यूबेक 
-मिस्टर डेनियल जॉनसन, के० सी०, एम० एल० ए०, (यूनियन नेशनछ पार्टी ) 
प्रेनीटो वा 
“आनरेबुल घास ई० प्रीनले, एम० एल० ए० (प्रोग्रेसिष कंज़्रवेटिव पार्टी) 
ब्रिटिश कोलम्बिया 
“आनरेबुल हबंदे एन्सकोम्ब, एम० एल० ए० [ प्रोप्रेसिव कंज़रवेटिव ) 
ससफेच्चान 
“आनरेबुल टॉम जॉन्सटन, एम० एल० ए० 
न्‍्यूफाउन्डलेंड 
“आनरेबुल आर० एस० स्पाकंतू, एम० एच० ए० (लिबरल पार्टी) 
आस्ट्रेलिया 
कामनवेल्थ पालेमेंट 
आनरेबुल हेरल्ड ई० होल्ट, एम० पी० ( लिबरछ पार्टी ) 
लेफ्टिनेंट कनेल जाजे जेम्स बोडेन, एम० सी०, एम० पी० (कन्द्री पार्टी ) 
मिस्टर विलियम फ्रेडरिक एडसन्ड्स, एम० पी०, (लेबर पार्टी) 
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मिस्टर जोसेफ फ्रेंसिस फ़िठजेरल्ड, एम० पी० ( लेबर पार्टी ) 
सिसस्‍्टर गार्डन फ्रोय, एम० पी० ( लिवरल पार्टी ) 
मिस्टर डेविड ऑलोवर वाटकिन्स, एम० पी० ( लेबर पार्टी ) 
सीनेटर रेजीनाल्‍ड चाल्स राइट ( लिबरल पार्टी ) 


स्टेट पालंमेट्स 
न्यू साउथ बेल्ख 


-आनरेबुल सॉरिस ओसलीवन, एम० एल० ए० ( लेबर पार्दी ) 
>आनरेबुल राय स्टेनले बिन्सेन्ट, एम० एल० ए० ( कन्ट्री पार्टी ) 
घिक्टो रिया 
“-आनरेबुल लेसली विलियम गेलविन, एम० एलू० ए० 
फ्वीन्सलेंड 
>आनरेबुल विन्सेन्ट क्लेअर गॉयर, एम० एल० ए० 
साउथ आस्ट्रेलिया 
“आनरेबुल एलेक्जेंडर लायल मेकईविन, एस०एल०सी० ( लिबरल एन्ड 
कन्द्री पार्टो ) 
वेस्टने आस्ट्रेलिया 
“आनरेबुल गरिलबर्ट फ्रेतर, एम० एल० सी० ( लेबर पार्टी ) 
तसमा निया 
“आनरेबुल ऐरिफ ईलियट रीस, एम० एच० ए० ( लेबर पार्टी ) 
यूनियन आफ साउथ आफ़िका 
आनरेबुल क्लिफडे मायर वेन कोलर, जें० पी०, एम० पी० (यूनाइटेड पार्टी) 
प्रतिनिधि मंडल के नेता 
सोनेटर बी आनरेबुर जान डयी 
मिस्टर जार्ज जेम्स सटर, जे० पी०, एम० पी० ( यूनाइटेड पार्टी ) 
डाक्टर पीटरस जोहन बेन नाइरॉप, एस० पी० ( नेशनल पार्टी ) 
मिस्टर जे० एफ़० वनॉल 


भारत 


सेंठ पोविन्दवास, एम० पी० ( कांग्रेस, मध्यप्रदेश ) 
प्रतिनिधि-संडल के नेता | 
श्री आर० के० सिधवा, एम० पी० ( कांप्रेस, सध्यप्रदेश ) 
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३ श्री वेवकांत बदआ, एम० पी० ( कांग्रेस, आसाम ) 
क्री जी मनलाल चाकभाई शाह, एम० पी० ( कांग्रेस, सोराष्ट्र ) 
५ श्री आर० बेंकटरमन ( कांग्रेस, मद्रास ) 


च पाकिस्तान 


पाकिस्तान घिधान परिषद्‌ 
१ आतनरेबुल भिस्टर तमोीजुह्दोन खान, एम० सी० ए०, 
प्रतिनिधि-मंडल के नेता 
हिज एक्सेलेंसो डाक्टर दी आनरेबुलू उमर हयात मलिक, एम० सी० ए० 
श्री श्रीशचन्द्र चटटोपाध्याय, एम० सी० ए० 
आनरेबुल मिस्टर मोहम्मद हाशिम गज्धरर, एम० सी> ए० 
मिस्टर एम० बी० अहमद 


पा किस्तान प्राधिशियल ल जिस्लेचर 
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पूर्ची बंगाल 
-मिस्टर झुवाज़ा नसीरुल्ला, एम० एल० ए० 


छ लंका 

१ आनरेबुल सर फ्रेंसस मोलासूर, के० बी० ई०, एस० पी० ( यूनाइटेड 
नेशनल पार्दी ) 

२ आनरेबुल मिस्टर जो० जो० पुनाम्बलसम, के० सी०, एम० पी० ( लोडर 
तामिल कांग्रेस पार्टी ) 

३ सीनेदर डाक्टर दी आनरेबुल ललिता अभय राजपाकसे ( यूनाइटेड 
नेशनल पार्टी ) 

४ मिस्टर रॉफ सेन्ट लई प्येरीस डेरानीयागला, एम० बी० ई० 


ञञ दक्षिण रोडेशिया 


“मिस्टर रेमन्ड आसबोने स्टाकिल, एम० पी० ( लिबरल पार्टी ) 


हु जमे का 
“आनरेबुल डानल्ड बन्स सेंगसटर, एसम० एच० आर० ( लेबर ), 
जे ब्रमूडा 


“मेजर गिछब्र्ट एलेफ्जेग्डर कृपर, एरू० एच० ए० 
१७० ] 


सुदूर दक्षिण पूर्त 


बारबाडोस 
>मिस्टर एफ़० ई० सी० बेथेल, एम० एच० ए० 
बहामा 
“मिस्टर चाल्से वाल्टर फ्रेडरिक बेयेल, एम० एच० ए० 
गोल्ड कोस्ट 
“आनरेबुल ई० ओ० ओबेटसेबी लेम्पटे, एम० एल० सी० 
ब्रिटिश गायना 
-आनरेबुल जॉन फरनेन्डीज़, एम० एल० सी० 
मारीशस 
“डाक्टर दी आनरेबुल चात्से एडगर मिलियेन, एम० एल० सी०, एम० डो० 
उत्तरी रोडेशिया 
“लेपिटनेंट-कर्नल सर स्टीवर्ट गोर-अआउन, डी०एस०ओ०, एम०एल०्सोी० 
सिंगापूर 
“-आनरेबुल पोटर फ्रेंसिस डीसूज्ञा, एम० एल० सी० 
ब्रिटिश होन्‍्डूरास 


“आनरेबुल मिस्टर बोल्डरिच हेरीसन, ओ० बी० ई०, एम० एल० सी० 


विन्ड वर्ड द्वीप 
“आनरेबुल ए० एम० लेविस, एम० एल० सी० 
नाइजीरिया 
“आनरेबुल अलबन इकोफ, ओ० बी० ई०, एम० एल० सोी० 
फ़रड़रेशन ऑफ मलाया 


“आनरेबुलू दातोनिक अहमद बिन हाजी महम्‌द कामिल, डो० के०, 
सी० बी० ई०, एम० एल ० सी० 


[| १७१ 
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